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अस्तावना 


पाक्षि वाहुमय में तिपिटक [ ब्रिपिटक ] का विस्तार इस प्रकार है! -- 
4. सुत्तपिटक, निम्नलिखित पांच निकायों में विभक्त हैं : 

($ ) द्ीधनिकाय, (२) मज्किमनिकाय, ( ३ ) संयुत्तनिकाय, (४) 
अंगुत्रनिकाय (५) खुदकनिकाय : 

खुदकनिकाय के ३५ प्नन्थ हें । 

(१) खुइकपाठ+ ( २) घम्मपद, ( ३ ) उदानः ( ४) इतिदुत्तक, 
( ४ ) सुसनिपातः ( ६ ) विमानवत्थु, ( ७ ) पेतवस्थु, ( ८ ) थेरगाथा/ 
थेरी-गाथा, ( १५० ) जातक, ( ११ ) निदेस, ( १२ ) पटिसम्भिवासग्ग, 
(६३ ) अपदुस्त, ( ९४ ) बुद्धबंश, ( १५ ) घरियापिटक १ 
२. विनयपिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त हैं : 

(५ ) मद्दावग्ग, ( २ ) चुल्लवग्ग, ( ३ ) पाराजिका, ( ४ ) पाचित्ति- 
यादि, ( * ) परिवार पाठ । 

३. अमिधम्मटिक में सात अन्य हैं : 

( १ ) धमस्मसंगणि, (२ ) विभंग, ( ३ ) घातुकथा, (४ ) पुम्गल्- 
पबथ्जति, ( £ ) कथावत्थु, ( ६ ) यमक, ( ७ ) पद्टान । 

इसी तिपिटक में एक प्राचीन वर्गीकरण है । उसके अनुसार झुद्धवचन 
इन नो भागों में विभक्त हैं : 

($ ) सुत्त, यह शब्द सूत्र तथा सृक्त दोनों संस्कृत शब्दों का रूपा- 
न्तर समझा जाता है। कुछ लोगों में पालि सुत्त को सूत्र कहा है। दूसरों 
जे आपत्ति की है: क्योंकि यह पाणिनि के व्याकरण सूत्रों की तरह छोटे 
आकार के नहीं हैं, इसलिए हन्हें सूत्र न क.्टकर सूक्त कहना चाहिए, जेसे 
थैद के सूक्त । 

संस्कृत बोढ साहित्य में सूत्रों को सूत्र ही कहा गया है। इधर संस्कृत 

१ झुमंगल विज्ञासििनी ( दीक्षमिकांय अटुकथा ) को निदानकथा। 


४ दे; 


साहित्य में भी आश्वलायन सूत्र आदि गृ्ष सूत्रों से अपेक्षाकुत समान होने 
के कारण सूत्रों को सूत्र कहना ही ठोक द्ोगा । अंगुस्तरनिकाय के एकक लि- 
पात आदि में जो छोटे-छोटे बुद्धवचन हैं, वे ही वास्तव में प्राचीन सूत्र हैं | 
और जिन सूत्रों को सूक्त कहने की अधिक प्रद्दत्ति होती है, वंह इन सूत्रों 
पर लिखे गये वेय्याकरण ( व्याख्याएँ ) हैं। 

यहां तो इतना ही अभिप्रेत है कि अशोक के समय से बुद्ध वचन के एक 
अंश के लिए सुत्त शब्द व्यवहृत होता था। 

(२ ) गेय्य--अलगहपम सुत्त ( मब्किममिकाथ २२ वां सूत्र ) 
की अट्टकथा में लिखा है कि सूत्रों में जो याथाओं का हिस्सा दै वह गेय्य 
है| उदाहरण के लिए संयुत्तनिकाय का आरम्मिक हिस्सा | सभी प्रफार को 
गाथाओं को यदि गेय्य माना गया द्वोता तो; उन गायाञ्रों का कोई प्रथक 
वर्गीकरण रद्दा होता । प्रतीत होता है कि किसी खास तरह को गाथाओं की 
द्वी संज्ञा गेय्य रही दोगी । 

(३) वेय्याकरण--अथ है व्याख्या। किसी सत्र का विस्तारपृबंक 
अर्थ करने को वेय्या कहते हैं। भविष्यद्वाणी के अर्थ में जातक में ज्याकरण 
शब्द आया है ; किन्तु इस शब्द का न तो उस ज्याकरण से कुछ संबन्ध दै 
ओर न संस्कृत वा पालि के व्याकरण साहित्य से । 

( ४ ) गाथा--बुद्धघोषाचार्य ने धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा 
की गिनती गाथा में की है। इन में से थेरगाथा में अशोक के भाई वीतसोक 
की गाथाएं उपलब्ध हैं ।! हससे तथा इसकी रचना-शैली से सिद्ध है कि हस 
अंथ का वतंमान रूप भगवान के परिनिर्वाण के तीन-चार सौ वर्ष बाद का है। 

(५) उदान--मूल अर्थ है उललास--वाक्य। खुदकनिकाय में जो 
उदान नामक ग्रंथ है उसके अतिरिक्त सुत्तपिटक में जहां-तहां और भी अनेक 


पु इसस्सिं बुद्ध प्पादे अट्रारस यस्साधिकानं द्विन्च बस्स सतानं मस्यके 
चम्मासोक रब्जो कणिट्ल्थअता हुत्वा निव्यत्ति | तस्स बीत सोकोति नाम 
अद्दोसि (बीतसोक थेरस्स गाया बण्णना) । 
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डदान आए हैं। यह कहमा कटिय है कि इनमें से किसने उदान अशोक से 
यूब॑ के हैं । 

( ६ ) इसिकुसक---खुशकनिकाय का इतिवुत््कक १२७ हतियुत्तकों का 
सप्रद्द दै। इनमें से कुछ अक्ोक के समय के ओर पहले के भी दो सकते हैं। 

(०) जात%--यह कथस-साहित्य सबंप्रसिद हे । अनेक रश्य साँची;' ' 
भरहुत” आदि के स्तूपों की बेष्डनी (रेलिक्र)पर खुद़े मिलते हैं जो कि १६० 
है० पूरे के आसपास के हैं। इस पर विस्तुत विचार आगे किया ही गया है । 

(८ ) अ्ब्भुतधम्म--अर्थ है असाधारण धर्म । दो सकता है कि भगवान्‌ 
खुद ओर उनके शिव्यों में जो असाधारण बाते रहीं उनका कर्यंण करने 
वाला कोई अंथ रद्द हो, किन्तु इस प्रकार का कोई ग्रंथ न अब प्राप्य 
है, न आचाय बुद्धघोष के ही समय में रहा है । उन्होंने सिखा है 
“मिक्षुओ/ये चार आश्चर्य अद्भुत धर्म आनन्द में हैं । इस क्रम से (अथोव: 
बुद्ध के इस वाक्य के अनुसार) जितने भी आश्चय अद्भुत घर्मो से युक्त 
सूत्र हैं, वे सभी अब्भुतधम्म जानने चाहिए ।?”?* 

(६) वेदलल--मद्दावेदस्ख भोर चुल्कवेदल्ल दो सुस्त हैं। हन दोनों 
सूत्रोंमं (१) महद्दाकोट्टित तथा सारिपुत्र के (२) सित्चणी घम्मदिश्ञा तथा 
उसके पूर्न आश्रम के पति के प्रश्नोत्तर हैं । इनसे बेदल्ल नाम के संग्रह में 
किस प्रकार के सूत्र रहे होंगे, इसका कुछ अनुमान लग सकता है। प्रतीत 
होता हे कि भगवान्‌ बुद्ध के साथ असश-बाह्मणों के जो प्रश्नोत्तर होते थे, 
के वेद कहलाते थे। 

सारे तिपिटक सें था नो अंगों वाले शुद्ध वचन सें, कितना वास्तव में 


4. सांची--भेलसा (प्राचीन विदिशा) के पढ़ोस में । 

२. भरहुत--इल्लाहाबाद से १२० मील दक्षिण-पश्चिम एक गाँव ।) 

३. चस्तारो मे सिक्‍्खवे, अच्छरिया अब्भुता ,घम्मा आनन्देति ऋआदिनय- 
पथत्ता सम्मेपि अच्छरियन्भुतथस्मपटि-संघुत्ता सुत्तन्‍्ता! अब्युत् अम्मंति 
वेदिसष्णा । 


भ्ब्या 


बुद्ध सथा उनके शिव्यों का उपदेश है ओर कितना पीछे की भर्तो, कहसा 
कठिन है । * 

बुद्धनथन का नौ अंगों के रूप में जो आचीनतर वर्थोकरण है, उसमें 
भी जातक का समावेश होने से उसकी प्रशवीनता का महत्व स्पष्ट द्वी दे। 
जब हम देखते हैं कि साँची, भरहुत झादि स्थानों में अनेक जातकों के चित्र 
उस्कीया हैं। तब उनकी प्राचीनता तथा महत्व ओर भी बढ़ जाता दे । 

जातक शब्द का अर्थ है जन्म सम्बन्धी । विकासवाद के अलुसार एक 
फूल को विकसित होने के लिए, उस पुष्प की जाति विशेष के अस्तित्व में 
आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं । तव क्‍या कोई भी प्राणी साठ या सत्तर, 
अधिक-से-अधिक सो वर्ष के जीवन में बुद्ध बन सकता है ? उसे इस उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए अनेक जन्म घारण करने ही होंगे। गोतम बुद्ध को भी 
घारण करने पढ़े । बुद्ध होने से पून अपने सब पिछुले जन्मों तथा अन्तिम 
जन्म में उनको संज्ञा बोधिसत्व रही । बोधि का अर्थ है ब॒ुद्धत्व भोर सत्व 
का अर्थ प्राणी--बुद्धत्व के लिए प्रयस्नशीक्ष प्रादी । जातक में बोधघिसत्व 
के पांच सो संताब्िस जन्मों का उल्लेख है । 

कुल जातक वास्तव में कितने हैं ? अ्र्थाव॒ बोधघिसत्व ने बुद्ध द्वोने से 
पूर्च ठीक-टीक कितनी बार जन्म ग्रहण फिया दे ! फहना कठिन ही नहीं, 
असम्भव है । 

संस्कृत बौदसाहित्य में जातक-माला नाम का एक अ्रंथ है, जिसके 
रचयिता आयंशूर हैं। तारानाथ ने आयंशूर ओर प्रसिद्ध महाकवि अश्यघोष 
को एक ही कहद्दा दे । लेकिन यद्द ठीक नहीं । झायंशूर को जातकमाला से 
कुज्न ३४७ जातक हैं । 

इसी प्रकार श्रीईशानचन्द्र के अचुसार महावत्तु नामक प्रंथ में लगभग 
८० कथाएँ हैं । 

थेर-वादियों वा सिंह, स्याम, ब्मो, हिन्दचीन आदि देशों के बोदधों 
की परम्परा! है कि जातकों की संख्या २२० है । 

तिपिटक में जिन जातक भ्रादि अन्यों का उल्लेख आया है, उन सभी 


॥ हे 


अश्यों के साथ उनकी अटुकथाय अथच्ा उसके मध्य भो सम्बस हैं। 
अम्मपद के साथ धम्मपद अट्टकथा है और जातक के साथ जातक-अदट्ुकथा । 
मूल जातक घम्मपद को ही तरह भाथाय मात्र हैं। यदि फिसी को जातक- 
अटकथा से कथा ज्ञात हो तो जातक से भूज़ी हुईं कथा याद आ सकती दै। 
किल्‍्तु यदि कथा मालूम न हो तो अकेली कथायें कह्दींक्टीं एकदम 
'निरथेक हैं। बिना जातकट्ुकथा के जातक अधूरा है। 
जातकटुकथा का रचयिता, संग्रहकर्ता अथवा सिंहत्ल से पालि में 
अनुवादक कौन है ? मह्दाबंस में लिखा है कि आचाये बुद्धघोष अभिधम्म- 
पिटक के प्रथम ग्रंथ घम्मसंगणि पर अत्यसाल्षिनि टीका लिख चुकने के 
बाद भारत पे सिंदल्त गये। सिंहज्ष जाने का उनका एकसांन्र उहदेश्य था 
सिंहल भाषा में सुरक्षित अट्टकथाओं का पाल्ि में अनुवाद करना। ये अट्टू- 
कथाएं, कहते हैं महेन्द्र के साथ भारत से सिंहल पहुंचीं, इन्हींका बुद्धघोष 
ने मद्टास्थविर संघपाल फी अधीोनता में महाविद्वार, अ्रनुराधपुर में रहकर 
अध्ययन किया । जब वह विसुद्धि मग्य नामक प्रसिद्ध अस्थ लिखकर अपनी 
उन अ्रट्टकथाओं को पालिस्वरूप देने की अपनी योग्यता प्रमाणित कर चुके, 
तभी सिंहल के भित्ठुसंघ ने उन्हें उन सिंदल अट्टकथाओं को पाकि में 
अनुवाद करने की आज्ञा दी। 
इन जातक-कथाओं का अन्तिम सअह या सम्पादन किसी के भी 
हाथों-हाय हुआ दो ; किन्तु इनकी रचना में तथा हनके जातकृटुकथा का 
यर्तमान रूप धारण करने में कई शताज्दियां अवश्य लगी होंगी। कुछु-स- 
कुछ जातकों का उल्लेख तो स्थविरवाद तथा महायान के प्राचीनतस 
साहित्य में है। उनकी यथा संख्या कद्द सकना कठिन है। 
कुछ ऐसा भबोद्ध साहित्य है जो यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध से पूबे 
समझा जाता है, क्ेकिन उसकी परम्पर। भले द्वी पुरानी रही हो। उसका 
सम्पदन पीछे ही दुआ है । डस साहित्य सें ओर बोदकथा साहिस्य में जो 
'साम्प हे, बह जहां एक-दूसरे की खेन-देन हो सकता है, बहां यही अधिक 


सम्मय है कि एक ही मूलकथा ने दोनों जगद सिम्न-सिन्‍न रूप धर्य 
किया दे । 

यह जातक संग्रह अपने बसमान स्वरूप में कम-से-कम लगभग दो 
हजार वर्ष पुराना है । 

ईसा की प्रथम शताब्दी में आन्ध् राजाओं के समय गुयादय नाम 


के किसी परिडत ने पेशाची भाषा में “बुहत्कथा? नाम का एक ग्रन्थ 
लिखा था। एशाचो भाषा या तो आधुनिक दरदी को पूबंज भाषा थी या 
उज्जैन के पास को एक बोली । यद्द गुयादय कौन थे, कहना कठिन है । 
इनकी “बुहत्कया! एकदम अप्राप्य है। अबतक किसो के देखने में 
नहीं आई। इससे नहों कद्दा जा सकता कि व॑ंद् “ब्ृहत्कथा? कितनी 
बृूहत्‌ थी और उसमें क्या-क्या था। बाण के द्ृषंचरित में, दंडी के 
काव्यादश में, क्षेमेन्द की बहत्कया मण्जरी में ओर सोमदेव के कथा 
सरितसागर में उसका प्रमाण है। सोमदेवने, जो कि एक बौद्ध था अपना कथा 
सरितसागर “बृद्दत्कथा” से ही सामग्री लेकर लिखा भोर सोमदेव के 
कथा सरितसागर में अनेक जातक कथाएँ विद्यमान हैं। इससे अनुमान 
द्ोता है कि “बहरह्था? का आ्रादिखोत जातक-कथाएँ ही रही होंगी । 

प्रसिद्ध पचतन्त्र की श्रधिकरांश कथाओं का मूल जातकों में ही है ।* 
उसका कर्त्ता ब्राह्मण था। बीढ कथाएँ जहाँ जन-साहित्य हैं ओर उनका 
उद्देश्य जन-साधारण का शिक्षण रहा दै; वहाँ पम्चतन्त्र के ब्राद्मण रचयिता 
ने उन कथाओं का उपयोग केवल राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए 
क्या दे। 

हितोतदेश में श्लोकों की अधिकता है। वे सवत्रच्त हितोपदेश हैं। 
उससें पह्चतन्त्र से सहायता ली गई हद ओर अनेक जातक-कथाएँ 


१ आरत भूमि ओर उसके निवासी (२०२४६) जयचन्द्र विद्यालंकार । 
२ बक जातक (३८)। २ वानरिन्द जातक (५८)। ३ कूट वाणिज 
जातक (६८) । ४ मिति चिन्ति जातक (११४) आदि | 


विद्यमान हैं । 

आख्यायिका-पादित्य में बेताल परचर्विशति का मी स्थान दे। उसमें 
पता नहीं, कोई जातक-कथा दे था नहीं । सिंहासन द्वा्रिशिका, शुक सप्तदि 
आदि और भो कई पंथ हैं। जेन यारुमय में भी भ्राख्यायिका साहित्य है 
ही । इस सारे साहित्य में और बोद जातक कथाओं में कहदीं-न-कहीं” 
अं अवश्य है, जो अधिकांश में जातक-कथाओं के ही प्रभाव का परिणाम 

। 

जातक-कथाओं में कई कथाएँ ऐसी हैं जो पृथ्वी के प्रायः हर कोने में 
पहुँच गई हैं। पंचतन्त्र ही हून कथाओं को फैलाने का मुख्य सांघन बना 
प्रतीत होता है । छुठी सदी में पचतन्त्र का एक अनुवाद पहलवी अथवा 
प्राचीन फारसी में हुआ | यद्द अनुवाद खुसरौ नोशेरवां के राजबेद्य की 
कृति था। इसी अनुवाद से पंचतन्त्र का एक अनुवाद सीरिया की भाषा 
में हुआ, जो जमंन अनुवाद के साथ १८७६ में लीपज़िग से छुपा । 
पंचतन्त्र ही का एक अरबी अनुवाद लगभग ७५० ह० में अलमीकाफ के. 
पुत्र अब्दुल्या ने किया, जिसका नाम था कलेला दमना। यह कथा-संग्रदद 
अरबों को बहुत प्रिय हुआ। आगे चलकर जब अरब यूरोप के दक्तिय 
देशों में फेले तो उन्‍हें इन कथाओं को यूरोप में फेलाने का श्रेय 
मित्रा । 

१८१६ में पंचतंत्रके अरबी अनुवाद कलेला दमना का अंग्रेज़ी अनुवाद 
हुआ । १४८३ में अरबी अनुवाद से द्वी पंचतंत्र जमंन में अनूदित हुआ । 
१०८० में इस अरबी अनुवाद का ग्रीक भाषा में एक अनुवाद द्वो चुका था + 
१८६६ है० में हस ग्रीक अनुवाद से लातीनी भाषा में अनुवाद हुआ। 
इसी प्रकार १५वीं सदी के श्रंत में पंचतंत्र के अरबी भ्रनुवाद का फारसी 
अजुबाद हुआ जिसका नाम हे अनवार सहेल्ली। १६४४ में उस अनवार सदहेजी 
से लिब्रे दे ल्यूमिरे (]/४76 0८४ ।,ध77९7८8) नाम से फ्रेंच अनुवाद 


३. दोनों नाम पंचतम्त्र के ककंट और दुमगक के विकृल रूप दें । 
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हुआ 4 १८७२ में प्रीक अनुवाद से इटली की भाषा में अनुवाद हुआ। १२३० 
में अश्वी अनुवाद से ही होश में अनुवाद हुआ ; ओर हसी सदी के अंत में 
डहीब से ल्ातीनी में भी । फिर आगे चलकर ३६८२४ में साथी अरबी से भी 
एक अनुवाद हुआ। 

इसप्‌ की कथाओं के नाम से जिन कथाओं का यूरोप में प्रचार है ओर 
जिनके कुछ अनुवाद हमारी भारतीय भाषाओं में, यहां तक कि संस्कृत में 
भी छुप चुके हैं! उनका भूल डउद्गम-स्थान कहां है? श्री रीज़डेविड्स 
डन कथाओं के बारे में चिस्तृत अन्वेषण करने के बाद इस परिणाम पर 
पहुँचे हैं कि उनमें से किसी कथा का किसी ईसप्‌ से संबंध नहीं है।? इसप्‌- 
कथाओं का प्रथम संग्रह सध्यस युग में हुआ । उनमें से अधिकांश का मूल 
स्थान हमारी जातक कथाएँ ही है, ओर बहुत सम्भव है कि लगभग सभी 
का सूल-स्थान भारतवर्ष दे ।* 

पंचतत्र के जिस अरबी अनुवाद का हमने ऊपर उब्लेख किया है यदद 
# वों शताब्दी में बगदाद के ख़ल्लीफ़ा अलमंखूर के दरबार में लिखा गया 
था। इसी ख़लीफ़ा के दरबार में एक इंसाई पदाधिकारी था जो बाद में 
संन्‍्यासी हो गया। उसका नाम है डमसकस का सन्त ज्ञान (98. उँ०मप् 
० ॥)87798078 ) । उसने भीक भाषा में अ्रनेक किताबें लिखीं । उन्हीं 
में एक किताब बरलाम एंड जोसफ है । इस कथा के जोप्षफ कोन है ? स्वय॑ 
बुद्ध । ऊपर कद्द आए हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति से पून अपने पिछले ओर अंतिम 
जन्म में बुद्ध बोधिसत््व कहज्ञाएं । यह बोधिसत्त्य ही बोसत ओश फिर जोसफ 
चना । सन्त जान की इस किताब में बुद्ध का आंशिक चरित्र ओर अनेक 

१, अहमसदनगर के श्री बालकृष्ण गोढ़वोले ने संस्कृत में अनुआाद 
"किया था । 

२. श्री मेकडानल के अजुसार बधियू ने २०० है ० में हेसप कथाओं को 
पलिखा | ( इंडियाज़ पास्‍्ट पृष्ठ १२५ )। 

३. बुद्धिस्ट बथ स्टोरीज्ञ पृष्ठ ३२ | 
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जातक-कथाएं हैं । 

अरबी के कलेखा दमनया की तरह बह पंथ लोगों को बहुत प्रिय डुआ 
ओर इसका अचछ भी चहुत हुआ । अमेक यूरोफियन भाषाओं में हखका 
अखुबाद किया गया । यह ग्रंथ खातीनी, ऋच, हटाजियन, स्पेनित्त, अमल, 
श्रंग्रेजी, स्वेढिश और डच में प्राप्प है। १२०४ में झाइसलेंड की आभा में 
भी हसका अनुषाद हुआ ओर फिल्निपाहन दहीए में जो स्पेन-बोली बोजखो 
जाती है; उस तक में यह प्रकाशित दो चुडा है । 

कितने ही आश्चये की बात प्रतीत होने पर भी यद्द सत्य है कि सम्त 
जोसफत के रूप में भगवान्‌ बुद्ध आज सारे रोमन केथोजिक ईसाइयों द्वारा 
स्‍वीकृत' हें, आहत हैं भोर पूजे जा रहे हैं । 

इन जातक-कथाओं के प्रसार ओर प्रभाव को कथा अनन्त प्रतीत हांती 
है। एक हटालियन विद्वान ने सिद्ध किया है कि किताव उल सिन्दबाद को 
अनेक कथाओं का ओर अलिफलेला की अनेक कथाओं का भी सूल-स्थान 

-फथाएं ही हैं । 

जिस समय हूण पूर्वी यूरोप में गये तो वे भी अपने साथ जातक- 
कथाओं में से कुछ ले गये । बहुत सी ऐसी कथाएं जिनका सूत्र जातक 
कथाओं में हे सखाव लोगों में मिली हैं । 

बोद देशों सें जातक-कथाओं का भ्चार है ही । 

इस प्रकार जातक वाबमय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि से देखें 
चाहे विस्तार की ओर चाहे उपदेशपरक तथा मनोरंजन होने की दृष्टि से, 
वह संसार में अपनी साथी नहीं रखता । 

अंट्कथानुसार ह॒व कथाओं में से तीन-चोथाह कद्दानियां जेत वन-विहार 
में कही गई । शेष राजयृह तथा अन्य कोसम्वी, बेशाली आदि स्थानों में । 


.._॥, देखो पोष सिक्‍्सटस ( ११८९-६० ) की २७ नवस्यर की डिक्री 
जिसमें भारत के वरलाम ओर जोसफत को कैथोलिक इेसाइयों के सन्‍्तों के 
रूप में स्वीकृत किया दे। 


? इृढे : 


प्रायः सभो जातकों के आरम्म में “पूथ काल में वाराणसी में 
आजा ब्रहदस के रात्य करने के समय* झऋता है। पता नहीं, यह अद्वदत 
कोई राजा हुआ दे या नहीं ! कुछ लोगों का ख़्याल है कि जनक! की तरह 
बह अझदस भी कनेक राजाओं की पदची रही होगी । हमारा सो ख़याख दे 
"कि कशाओं में अद्मदतत का मुल्य कथा आरम्भ करने के ख्षिण एक निश्चित 
शब्द-समुद्द से अधिक क॒छ नहीं, जेसे उदू' को प्राय' हर कद्वानो “एक दफा 
का ज़िकर है? से आरम्भ होती है भोर अक़रेजी फी “यन्स अपान ए ठाहसः 
(0४८०७ पएण०। 8 ४07०) बेसे ही हमारी अनेक जातक-कथाओं 
के लिए “पूर्ण काल में बाराणसी में राजा अह्मदत्त के राज्य करने के समय” है । 

जब कभी कहा जाता है कि भारतवर्ष का सारा साहित्य परलोक 
चिन्तामय है, उसको हृहलोक की चिन्ता ही नहीं, तो उसे अपनी ओर 
अपने घाढप्मय की प्रशंसा सममते हैं। किसी भी जाति का काम केवल 
परलोक-परक होने से नहों चल सकता। भगवान बुद्ध ने हृद्दलोक तथा 
परलोक चिन्ता में समस्व स्थापित क्रिया। यही कारण है कि जातक 
कथाओं को बोदछू बाडुमय सें महत्वपूर्ण स्थान मिला ओर उनका विकास 
हुआ। जातक साहित्य जन-साहित्य के सच्चे श्र्थों में जनता का साहित्य 
है। इसमें हमारे उठने-बेठने, खाने-पीने; ओढ़ने-विछाने की साधारण बातों 
से लेकर हमारी शिलपकला, हमारी कारीगरी। हमरे व्यापार की चर्चा 
के साथ हमारी अथेनीति, राजनीति तथा हमारे समाज के संगठन का 
विस्तृत इतिहास भरा पढ़ा है। उस युग के भू-बत्त के भी पर्चाप्त सामग्री 
है । विशेष रूप से उस युग के जल-सार्गों तथा स्थक्ष-सागों की । 

भारतीय जीवन का कोई पहलू ऐसा नहों जिसका लेखा इन कथाओं 
में न मिलता हो । यदि भविष्य में हमारा इतिहास राजाभों की जन्म-मरण 
तिथियों का लेखामक्ग न रह कर जनता के जन्म-मरण के इतिहास के 
रूप में ययाथ ढंग से लिखे जाने को दै, तो प्राचीन काल के बेस इतिहास 
के लिए इन कथाओं का सूल्य बहुत ही अधिक है। 


३ तेरे ३ 


* अंति सनोरंजन के साथ-साथ उपदेश अहणय कहना हो; यदिं हृदय 
को उदार तथा छुठ बनाने याक्षी कथाओं के साथ-साथ घुद्धि को असर करने 
शजनेतिक शथा सामाजिक अचस्थर से परिचित होना धो तो हम जातक 
कथाओं से बढ़कर किसी दूसरे साहित्य की सिफारिश नहीं कर सकते । 

इस संग्रह में जो ये थोड्दी-सी कथाएँ हैं, इनका मृत्य स्रोजना दो तो 
इन पंक्तियों के लेखक दपरा अनुवादित! “जातक? देखना होगा। मूल कथाओं 
में व्वतेमान-कथाः और “अतीत-कथा? प्रायः दो भाग हैं । “वर्तमान-कृथा! 
का मतलब है भगवान्‌ बुदू के समय में घटने याज्षी कोई घटना | ड्सी घटना 
से प्रेरित होकर प्रायः मगवान -कहते हैं, “भित्तुनओ, न केवल अभी ऐसा 
हुआ है, किंतु पूर्ज-जन्म में भी ऐसा हुआ है।”” और उस अवसर पर सुनने 
चाल्षों के प्राथेना करने पर “अतीत-कथा!? सुनाते हैं । 

ऊपरी दृष्टि से देखने से जातक-कथाओं की इन “वर्तमान-कथाओं? 
का ऐतिहासिक मूल्य अधिक प्रतीत होता है ; किंतु ये कथाएँ उसनी 
ऐतिहासिक नहीं, जितनी काल्पनिक हैँ। “वर्तमान-कथाओं? की अ्रपेक्षा 
“अतीत-कथाओं” का मूल्य कहीं अधिक प्रतीत द्वोता है । 

4६४३ में “जातक! का ग्रथम-खण्ड प्रकाशित हुआ » बाद में यथा- 
समय दूसरे खण्ड सोी। ये खण्ड आकार-प्रकार ओर मूल्य की दृष्टि से 
सामान्य पाठक की पहुँच से बाहर हो गये | दो-तीन खण्ड और 
अकाशित हो जाने पर तो “जातक” को पढ़ने का मतलब दह्ोगा लगभग 
खाढ़े तीन हजार पष्ड पढ़ना । 

मित्रों, विशेष रूप से श्री मातंण्ड उपाध्याय, ने सुझाया कि इन जातक- 
कथाओों में की “अतीत-कथाओं? में से कुछ का एक छोटा संस्करण 
प्रकाशित किया जाय । सेरा उत्तर था कि मूल “जातक * का अनुवाद समभ्स 
हो कर प्रकाशित होने तक में इस काम में दाथ नहीं लगा सकता। 


$ जातक (खण्ड १) २) ३१ ४--प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेक्षन, प्रयाग) 


4 $६ ४ 


झागे चलकर भाई आतंणड्णी का विशेष आग्रह देख मेंने यह 
कार्य. अपने अन्तेवासिक री सुशीक्षकुमार को करने को प्रेरणा 
की । ये पालि लेकर साहित्य-रलत कर चुके थे और इसलिए 
हुए तरह से इस काये के योग्य थे। दृर्ष है कि उन्होंने समय निकालकर 
इन कथाओं को लिख ढाला। इन कथाओं को मूल पाजलि से हिन्दी 
में लाने का श्रेय यदि मुझे है तो इस संप्रह में इन कथाओं का जो रूप 
है उसका श्रेय श्री सुशीज्कुमार को है। में अपने अनुवाद में अनुवादक 
की मर्यादाओं से बंधा था। सुशीलकुमार को कथाओं को अधिक-से- 
अधिक बोधगम्य बनाने का ध्यान था। कथाओं की भाथा को में भी 
एक बार देख गया हूँ ओर इसलिए शव कथाओं के वत्तेमान रूप की 
सम्मिलित ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी ही पड़ेगी । 

कथाओं के शीर्षक बदल दिये गये हैं । जो पाठक इन कथाओं को 
मूल बृद्दत संग्रह में देखना चाहें उनके लिए प्रत्येक कथा का मूल नाम 
नीचे दे दिया गया है । 

कथाएँ अपनी कथा आप कद्दती हैं। उनके विषय में और क्या कह्दा 
जाय ? मूल बृद्दत-संग्रह की भूमिका से जो अंश ऊपर उद्धृत किया गया 
है, वददी कुछ भारी दो गया लगता है। 

ऊपर का कवर जिस कथा से संबंधित द्वै वद्द इस संग्रह की तीसरो 
कथा हे--स्व्॑य सूग । 

साढ़े पांच सो कथाओं के मूल कथा-संग्रह में से ये कुत्न ७७ कथाएँ ही 
पाठकों की भेंट हैं । पाठक दूसरे भागों में ओर कथाओं की भी प्रतीचा 
कर ही सकते हैं । 

आगामी संग्रह अथवा हसी संग्रह के दूसरे संस्करण के खिए 
उपयोगी सुरावों के क्षिए लेखकट्टय कृतझ होंगे । 


बौद्ध विद्वार, “आनन्द कौसल्यायन 
नई दिल्ली । | 


ष्ट 


" जातक -क था 


2५005 
बजारा 

अतीत काल में काशी देश में वाराणसी ( बनारस ) नाम का एक 
नगर था । उसमें राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। बोघधिसत्व उस समय एक 
बंजारे के घर पेदा हुए थे । 

आयु प्राप्त होने पर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। वह आस-पास के 
ही आन्‍्तों में, कभी इस आन्‍्त में कभी उस ग्रान्त में घूसकर व्यापार करते 
थे । इस प्रकार माल बेचते उन्हें कई साल बीत गए । एक बार उन्होंने 
सोचा--क्यों न दूर प्रदेश चलकर खूब सामान बेचा जाय, तरह-तरद्द के 
माल खरीदे जाय॑ं । इस बहाने देश-अ्रमण भी होगा। 

दूर-देश व्यापार के लिए जाने का विचारकर बोधिसत्व ने नाना मूल्य 
के बहुत ले सामान एकत्र किये। पांच सो गादियों पर उन्हें लादा। 
इस प्रकार एक महा साथवाह ( काफिला ) के साथ काशी देश से बोधि- 
सत्व ने यात्रा शुरू की । 

डसी समय बनारस से ही एक ओर बंजारे के पुत्र ने पांच सो 
गाडियों पर सामान लादकर चलने की तेयारी की। बोघिसत्व ने सोचा+ 
“अगर यह भी मेरे साथ जायगा तो एक ही रास्ते से एक हजार गादियों 
के जाने के लिए रास्ता काफी न होगा, आदमियों के लिए लकड़ी-पानी+ 
बेलों के लिए घास-चारा मिलना कठिन हो जायगा। इसलिए या तो उसे 
आगे जाना चाहिए या सुझे ।?? 


कसाब 


१. भअपरणक जातक । १.१.१ 


र्‌ जातक-कथा 


बोधिसत्व ने उस आदमी को बुलाकर कद्दा--““भाई, हम दोनों इतने 
जन-बल के साथ इकटठे नहों जा सकते। या तो तुम भआगे जाओ या में 
आगे जाऊ ।? 

दूसरा बंजारे का बेटा हतना अनुभवी नहीं था। उसने सोचा--आगगे 
जाने में मुझे बहुत लाभ है। बिना बिगाड़े हुए रास्ते से जाऊंगा। मेरे 
अल अछूते तुण खायंगे। अपने आदमियों को तेमन बनाने के लिए अछूते 
पत्ते मिलेगे। साफ और इच्छा भर पानी मिलेगा ओर मन-माने दाम पर 
सौदा बेचूंगा । अपने लाभ की ये सब बातें सोचकर उसने बोधिसत्व 
को जवाब दिया--मित्र ! में ही आगे जाऊ गा ।? 

बोधिसत्व ने पीछे जाने में बहुत लाभ देखे। उसने सोचा--अगर 
यह बजारा आगे-आगे जायगा तो इसकी गाड़ियों के पहियों से तथा बल 
और आदमियों के पेरों से ऊबढ़्-खाबड़ रास्ते समतल हो जायंगे। जहां 
रास्ता नहीं होगा, वहाँ रास्ता बन जायगा तथा बने रास्ते ओर साफ हो 
जायगे। मैं उसके चले रास्ते पर चलूंगा । आगे जानेवाले उसके बेल 
पकी-कड़ी घास खा लेंगे आर मेरे बेल नये, मधुर तृण खायंगे। पत्ते तोढे 
गए स्थानों पर नये उगे पत्ते साग-माजी के लिए बढ़ें स्वादिष्ट होंगे । जहां 
पानी नहीं होगा वहां ये लोग खोदकर पानी निकाल्वगे । उनके खोदे 
हुए कुओं, गढ़ों से हम पानी पीयेंगे । चीजों का मूल्य निधोरित करना 
ऐसा ही है जैसे मनुष्यों की जान लेना । इसके आगे-आगे जाने से मुक्के ऐसा 
नहों करना पढ़ेगा । इसके ही निर्धारित किये हुए दाम पर सोदा बेचूंगा। 
इतने लाभ देखकर उसने कद्दा--“'मित्र ! तुम आगे जाओ ।?? 

“अच्छा मित्र !” कह वह मूर्ख बंजारा गाड़ियों को जोत नगर से 
निकला । क्रमशः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सामान बेचता वह मरुभूमि 
के निकट पहुंचा। मरु-भूमि पार कर डसे दूसरे प्रदेश में जाना था। 

जिस कान्तार में वह प्रवेश करने जा रहा था यह बिना पानी का 
तथा भूत-प्रेतोंवाला था । कान्‍्तार कई तरद्द के द्वोते हैं; किसीमें चोढ़ों 
का भय द्ोता हैं, किसीमें हिंसक जन्तुओं का; कोई भूत्तों का कान्तारः 


बंजारा डे 


कोई बिना पानो का तथा किसीमें खाने-पीने को वस्तुएं नहीं मिलसीं। 
उस आगे जानेवाले बंजारे के बेटे ने बढ़े-बढ़े सटकों में पानी भरवाकर 
गाढ़ियों पर लद॒वाया । तब उस बिना पानीवाले साठ योजन के कान्तार 
में प्रवेश किया । 

क्रमशः चलता हुआ वह बीच काल्तार के पहुचा । उस कान्‍्तार में रहने 
चाले देत्यों.ने सोचा--यदि हम इसके पानी के सटके किसी तरह फेकवा 
'दें तो ये लोग पानी के बिना कमजोर पढ़ जायंगे। न आगे ही जा सकेंगे, 
न पीछे लौट सकेंगे । तब हम इनको बढी आसानी से खा सकेंगे । 

यह सोचकर देत्यों के सरदार ने सफेद रंग के तरुण बेलों को 
सुन्दर-सुन्दर गाड़ियों में ज़तवाया। धनुष-तरकस, ढाल; तलवार आदि 
पाँच शस्त्रों को धारण किया | नीले ओर सफेद कमलों की मालाएं गले 
में पहनीं। बाल और वस्त्र इस प्रकार भिगो लिये जेसे अभी यह घनघोर 
वर्षा में से आ रहा हो । अपनी गाड़ियों के पहियों को कीचड़ लगवा 
दिया । तब अपने ओर आदमियों के साथ आगे रथ पर बेठकर राजा की 
तरह बंजारे के सामने दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसके आगे-पीछे 
चलनेवाले सेवक भी उसी प्रकार भीगे केश, भीगे वस्त्र, नीले, सफेद 
कमलों के युच्छे लिये, पानी तथा कीचड को बूँ दे. टपकाते हुए, मिस की 
जढ़ें खाते हुए इस प्रकार देत्य सरदार के आगे-पीछे चले जेसे किसी महा- 
सरोवर के पास से आ रहे हों । 

रेगिस्तान का बालू गरम हो जाता तथा हवा धू-धू करके चलती थी। 
भयानक हवा कभी आगे से चलती, कभी पीछे से चलती । जब आगे की 
हवा चलती तो बंजारा अपना रथ आगे. करके चलता था। नौकर- 
चाकरों से धूल हटवाता चलता था। जब पीछे की हवा चलती तो अपना 
रथ पीछे करके धूल हटवाता चलता था। डस समय सामने की हवा थी 
इसलिए बंजारा आगे-आगे जा रहा था। 

जब देत्य बंजारे के निकट पहुँचा तो उसने अपना रथ रास्ते से एक 
ओर कर लिया । आमना-सामना होने पर उसने पूछा--“कहां जाते हैं १ 


ह.॥ जातक-कथा 


फिर उसका निर्दिष्ट स्थान जानकर कुशल-क्षेम की बात-चीत की । 

बंजारे ने भी अपने रथ को रास्ते से एक ओर कर खिया । गाढ़ियों को 
जाने का रास्ता देकर देत्य से बोला--“जी ! हम बनारस से आते हैं। 
सोदा बेचने जा रहे हैं ।? 

“यह जो आप लोग उत्पल-कुमुद धारण किये हैं, पद्म-पुरढरीक द्वाथ 
में लिये हैं, पानी से लथपथ बूंदे चुआते , मिस की जढ़ें खाते आ रहे हैं, इस 
से तो मालूम पढ़ता है कि आगे रास्ते में वर्षो हो रही है ओर उत्पल आदि 
से ढके सरोचर हैं !?ः--बंजारे ने जिज्ञासा की । 

“जी हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात है। वह देखिये न, सामने जो हरे 
रंग की बन-पॉति दिखाई दे रही है, उसके आगे के सारे जंगल में मूसला- 
धार वंषों हो रही है । पहाड़ की दरारें भरी हुई हैं। जगह-जगह पद्म 
आदि से पूर्ण जलाशय हैं। ? 

“गाड़ियों में क्या-क्या सोदा जा रहा है ???--देत्य ने पुनः प्रश्न किया । 

“यही किसीमें काशी के वस्त्र हैं, किसीमें अमुक खाने की चीज हैं 
किसीमें अमुक ।?? 

“और इस पिछली गाढी में तो बहुत भारी सामान लदा है, भला 
क्या होगा उसमें ?? 

“जी/ उसमें पानी है ।” 

“सगर अब आपको पानी का क्‍या प्रयोजन है ? असी तक ले आये 
सो तो दीक किया; सगर इससे आगे तो इफरात पानी है। मठकों का पानी 
गिराकर तुस सुख से क्यों नहों जाते ?? 

इस प्रकार की बात-चीत कर ओर “आप जाइये, हमें देर हो रही 
है?” कहकर देत्य चतल्मा गया। कुछ दूर जाकर वह आंखों से ओमल दो 

गया ओर अपने नगर पहुँच गया । 

उस रुर्ख बंजारे ने अपनी मुखता के कारण देत्य को बात मान ली । 
खुल्लू भर भी पानी बिना शेष रखे ख़ब मटके फुड़वा दिये । तब गाढ़ियाँ 
हकथयाई । कुछ दूर जाने पर आदमियों को प्यास लगी । मगर उन्हें कहीं 


ञ्‌ बंजारा 


भो पानी नहीं मिला । वे सूथौस्त तक चलते. रहे, शाम तक पानी न 
मिला । आखिरकार बेलों को खोल गाड़ियों का घेरा बनाः बेलों को 
गाड़ियों के पहियों से बांध दिया । न बेलखों को पानी मिला न मनुष्यों की 
भोजन । मनुष्य जहां तहां तड़पकर सो रहे । पानी के बिना ये अत्यन्त 
हुर्बल हो गये । रात होने पर देत्य नगर से बाहर आये। उन्‍होंने सब 
बैलों तथा मनुष्यों को मारकर खाया । हड्डियाँ वहीं छोड़ चले गये । 

इस प्रकार वह बंजारे का पुत्र अपनी मूखता के कारण अपना सर 
कुछ नाश कर बेठा। उनकी हाथ आदि की इृष्डियाँ ह्धर-डघर बिखर गईं। 
यांच सौ गाड़ियाँ जेसी-क्ी-तेसी खड़ी रहों । 

उस भूख बंजारे के चले जाने के मास-आघ मास बाद बोघिसत्व भी पांच 
सो गाड़ियों के साथ नगर से निकले । क्रमशः चलते हुए उसी कान्तार के 
सुख पर पहुँचे । वहां उन्होंने पानी के मठकों में बहुत-सा पानी भर 
लिया । अपने तम्बुओं में ढिंढोशा पिटवा आदमियों को एकत्र किया। 
डनको हिदायत दी कि बिना मुझसे पूछे एक चुल्लू भर भी पानी काम में 
न लाना । जंगल में विषेले वृक्त भी होते हें । इसलिए किसी ऐसे पत्ते, 
फूल या फल को; जिसे पहले न खाया हो, बिना मुझसे पूछे कोई न खाय । 

इस प्रकार आदमियों को ताकीद कर पांच सो गाढ़ियों के साथ मरु- 
भूमि की ओर बढे । जब वे मरुभूमि के सध्य में पहुँचे तब उस देैत्य ने दूर 
से उनको आते देखा। यह पहले की भांति राजा का कपट-रूप बनाकर 
बोधिसत्व के मार्ग में भ्रकट हुआ । बोधिसत्व ने उसे देखते ही पहचान लिया 
और मन में सोचने लगे--“इस मरुभूमि में जल नहीं हैे। इसका नाम 
ही निर्जल कान्‍्तार है। यह पुरुष निर्भय दिखाई देता है। इसकी आंख लाल 
हैं। प्रथ्यी पर इसकी छाया तक नहीं दिखाई पढ़ती । निःसन्देह इसने आगे 
गये सूख बंजारे का सब पानी फिंकवा, उन्हें पीड़ित कर, मण्डली-सहित 
खा लिया होगा; लेकिन यह सेरी परिडताई तथा चतुराई को नहीं जानता। 

बोधिसत्व ने देत्य से कहा--“तुम जाओ | हम व्यापारी लोग बिना 
दूसरा पानी देखे पहला नहीं फेकते । जहां दूसरा पानी दिखाई देगा, वहाँ 


श्र जातव-कथा 


इस पानी को फेंकवा गाड़ियों, को हलका कर चल देंगे ।”? 

दैत्य थोढ़ी दूर जाकर अंतंधान हो, अपने नगर को चल्ला गया। 
उसके चले जाने पर आदमियों ने बोघिसत्व से पूछा--“आये ! यह मनुष्य 
कह रहा था कि यह जो हरे रंगवाली बनपाँति दिखाई देती है। उसके आगे 
मूसलाधार वर्षा हो रही है। ये लोग उत्पल-कुसद आदि की मालाएं 
धारण किये थे; पद्मपंडरीक के गुच्छे हाथ में लिये थे, जिनकी जड़ वे खा 
रहे थे; उनके वस्त्र पानी से लथपथ थे । इसलिए आगे पानी जरूर होगा 
हम पानी फेंक दें; गाड़ियों फो हलका कर चल ।?” 

बोधिसत्व ने उनकी बात सुनकर सब गाडियों को रुकवा) मनुष्यों को 
एकत्र कराया । उनसे पूछा--“क्यों, तुममें से किसीने इस कान्‍्तार में 
तालाब अथवा कोई पुष्करणी होने की बात कभी पहले सुनी थी ??? 

“नही आये ! यही सुना था कि यह निर्जल कान्‍्तार है ।? 

“अब कुछ मनुष्य कहते हैं कि इस हरे रग की बनपाँति के उस पार वर्षा 
हो रही है । अच्छा तो वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है १० 

“आये ! योजन भर--४ 

“क्या किसी एक भी आदमी के शरीर को वर्षा की हवा लग रही है ? 

अआये ! नही।? 

“काले बादल कितनी दूर तक दिखाई देते हैं १? 

“आये ! योजन भर ।? 

“क्या किसी एक को भी बादल दिखाई दे रहा है ?” 

“आय ! नही |? 

“बिजली कितनी दूर तक दिखाई देती है १? 

“आर्य ! चार-पांच योजन तक ।? 

“क्या किसीको बिजली का प्रकाश दिखाई पढता है ??* 

8 । नहीं ।? 

“बादल की गरज कितनी दूर तक सनाई देती हे !” 

“आये एक-दो योजन भर ।”? 


तर्डुल-नालिका का मूल्य ऊ 


«क्या किसीको बादल की मरज सुनाई दी दे ??” 

“आये ! नदीीं ।? 

“लो सुनो) ये मनुष्य नहीं, देत्य थे । वे इमारा पानी फिंकचाकर 
इसें दु्बल कर खाने आये होंगे । तुम देखोगे कि आगे जानेवाले बंजारे 
को वे डसका पानी फिकवाकर अवश्य खा गये होंगे । उसको पांच सो 
गाड़ियां जे सी-की-तेसी भरी खड़ी होंगी । वह बंजारे का पुत्र डपायकुशल 
नहीं था। आज तुम उसे रास्ते मैं देखोगे। इसलिए चुतलू भर भो पानी 
बिना फेंके गाढियों को हांको |? 

आगे पहुंचकर बोधिसत्व ने पांच सो शादियों को जैसी-की-तेसो 
पाया । बलों तथाँआदमियों की हड्डियां इधर-उधर बिखरी देखीं। उससे 
कुछ दूर बोधिसत्व ने गाड़ियां खुलवा दीं। गाड़ियों के इर्द-गिर्द घेरे में 
तम्बू तनवा दिये । दिन रहते ही आदमियों और बेलों को शाम का भोजन 
खिलाया । मनुष्यों के घेरे के बीच बेलों को बंधवाया | कुछ मनुष्योंके साथ 
हाथ में खजर लिये -स्वयं राश्रि के तोनों याम पहरा देते खडे रहे । तडके 
बेलों को खुलवाया। कमजोर गाडियों को छोड उनकी जगह पहले बंजारे 
की मजबू त गाडियां ली। कम कीमत का सौदा छोड उसकी जगह अधिक 
दामवाला सोदा लिया। तब बैलों को गाड़ियों में जोतकर आएे चले। 
सामान को दुशुने-तिगुने दाम पर बेचकर सारी मंडली के साथ खुशी-खुशो 
अपने नगर लोट आये । 


२१ 
तरडुल-नालिका का मूल्य 
पूर्व समय में, काशी राष्ट्‌ में बनारस नाम का नगर था। वहां बहादत्त 
राजा राज्य फरता था । उस समय बोधिसत्व क्षीज़ों का मूल्य निधौरित करने 
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पर जातक-कथा 


वाले “अर्घ-कारकः के पद पर नियुक्त थे। वह हाथी, घोड़े, सणि, सुबर्श आदि 
का मूल्य निश्चित करके चीज के मालिक को चीज का उचित मूल्य 
दिलवाते थे । 

लेकिन वेह राजा लोभी था। उसने सोचा---यदि यह अधे-कारक इस 
प्रकार मूल्य निश्चित करता रहा तो थोडे हो समय में मेरे घर का सब 
घन नष्ट हो जायगा । इसलिए किसी दूसरे आदमी को अधं-कारक बनाना 
चाहिए । 

राजा उस समय खिडकी खोलकर राजांगणमें कांक रहा था। उसने एक 
मूर्ख, रंवार ओर लोभी आदमी को उधर से जाते देखा। मन में सोचने 
लगा--यह आदमी दाम लगाने का काम कर सकेगा । उसे बुलबाकर 
पूछा--“अरे ! क्या तू हमारा दाम लगाने का काम कर सकेगा ?? 

“देव ! कर सकता हू ।!' 

राजा ने अपने धन की रक्षा करने के लिए उस मूर्ख आदमी को अधघ- 
कारक के पद पर स्थापित किया । वह मूर्ख आदमी घोढ़े आ्रादि' का दाम 
झगाते समय दाम को घटाकर मन जसा में आता, बेसा दाम लगाया करता 
था। उस पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण वह जो कुछ भी निश्चित करता; 
वही चीजों का मूल्य होता था| 

७ उस समय उत्तरापथ का धोढ़ों का एक व्यापारी पांच सो घोडे लेकर 

आया । राजा ने अघ-कारक को बुलवाकर घोडों का दाम लगवाया। उसने 
पांच सा घोढ़ों का दाम एक तण्डुल-नालिका निश्चित किया। “घोडां के 
व्यापारी को एक तणडुल-नालिका दे दो”? कहकर राजा ने घोढों को अश्य- 
शाला सें भिजवा दिया । 

व्यापारी सिर पीटकर ' रोने लगा--“पांच सो बढिया घोडे और उनकी 
कीमत एक नालिंका तण्डुल !”? वह पुराने अध-कारक के पास गया। सारा 
समाचार सुनाकर उसने सलाह पूछी कि अ्रब क्या फरना चाहिए ? 

उसने उत्तर दिया--“उस आदमी को रिश्वत देकर उससे कहो कि 
“हमारे घोढों का मूल्य एक तरडुल-नालिका है, यह तो हमें मालूम हो गया; 


तण्डुल-नालिका का मूल्य ६ 


अब हम यह ज़ानना चाहते हैं कि आपसे जो तण्दुल-नालिका मिली हैः 
डसका क्या मूल्य है ? क्या आप राजा के सम्मुख खड़े होकर कष्ट सकेंगे कि 
एक तण्डुल-नालिका का क्‍या मूल्य है? यदि कहे कि 'कह सकता हू? तो 
उसे राजा के पास लेकर जाओ में भी वहां आऊँगा ॥? 

घोढ़ों के व्यापारी ने अच्छा? कहकर बोधिसत्व को सलाह को 
स्वीकार किया। उसने अ्रघ॑-कारक को रिश्वत देकर यह बात कहीं । 
रिश्वत पाकर उसने उत्तर दिया--“ हाँ) तरुदडुल-नालिका का मोल कर 
सकता हूँ ।”? 

“तो राज-कुल चले?” कहकर व्यापारी उसे राजा के प्रास ले गया। बोधि- 
सर्व तथा दूसरे अमात्य भी यंहां आये । 

राजा को प्रणाम कर धोड़ों के व्यापारी ने कहा--“देव ! यह तो 
मेने जाना कि पांच सो घोढों का मूल्य एक तरडुल-नालिका है, अब 
कृपा कर अ्रघ-कारक से पूछें कि एक तण्डुल-नालिका का क्या 
मूल्य है ।” 

राजा भीतर के रहस्य को नहों जानता था। उसने पूछा--“अरे अछघ- 
कारक ! पांच सो घोढों का क्‍या मूल्य है ?? 

“देव ! एक तण्डुल-नालिका ।?? 

“ओर उस तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ?? 

“देव ! भीतर-बदाहर सारी बाराणसी ।?? 

उस समय सारी बाराणसी बारह योजन में फेली थी । उसके श्रन्दर 
बाहर तीन सो योजन का दुश था। उस मूर्ख ने अन्दर श्रार बाहर, इतनी 
यडी बाराणसी का मूल्य किया एक तण्डुल-नालिका | 

डखके इस निश्चय को सुनकर आमात्य ताली पीटकर हंसने लगे-- 

“हम आज तक यही समभते थे कि पृथ्वी और राज्य अमूल्य होते हैं, 
लेकिन आ्राज मालूम हुआ कि इतने बढे राज्य-सहित बाराणसी का मूल्य 
एक तण्डुल-नालिका मात्र है। अहो ! मूल्य करनेवाले की प्रज्ञा ! 
इतने समय तक यह अधघंनकारक कहां छिपे रहे ? हमारा राज्य ही इनके 
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योग्य नहीं है ।” 
तब राजा ने लज्जित होकर उस मूर्ख को निकाल दिया। बोधिसत्व को 


ही पुनः अरध-कारक का पद दिया । 


* ३६ 
९ 
खए-मग 
् 

पूब॑ समय में बाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था । 
उस समय बोधिसत्व मृग की थोनि में पा हुए । 

वह माता की कोख से ही स्वरणं-मुग निकला । उसकी श्रांस मणि 
की गोलियों के सदश थी, सींग रजत-वर्ण के, मुह लाल रंग के दुशाले की 
राशि के सरश हाथ-पेर के सिरो पर जसे लाख लगी हो ओर पूंछ चामरी 
साथ की-सी । उसका शरीर घोडे के बच्चे जितना बढा था । 

कुछ बडे होने पर वह पांच सो मृ्ों के साथ जंगल में रहने लगा। 
उसका नाम था--निप्नोध-मृगराज । वहांसे थोडी ही दृर पर एक दूखरा 
शाखा-मृग भी पाच सो मृगों के कुण्ड के साथ रहता था । वह भी सनहरे 
ही रग का था। 

डस समय बनारस का राजा मृर्गों का बंध करने पर तुला हुआ था। 
बिना सांस के वह खाता ही न था। सारे निगम ओर जनपद के लोगों को 
इकट्ठा करवा, उभके अपने कामों को छुडवा, उन्हे साथ ले वह प्रतिदिन 
शिकार खेलने जाता था। मनुष्यो ने काम का हर्जा होता देख सोचा--- 
“कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि किसी बडे उद्यान में बहुत 
से सुग इकट्ठे हो जायें। लब हम उन्हें राजा को सौपकर अपना काम 
आराम से कर सकेंगे [? पेसा निश्चय कर मनुष्य उद्यान में घास छाट 
कर; पानी रखकर, हरिणों के कुणड को ढूंढ़ते हुए जंगल में दाखिल्त हुए । 


३, निम्मोधमृग-जातक ॥१ २, १२ ल्‍ 


स्वणे-मुग ११ 


सुद्गर, तलवार, धनुष आदि नाना आयुध लेकर योजन भर स्थान का 
घेरा बनाया । क्रमशः उस थेरे को कम करते हुए निशोध-मृग तथा. 
शाखा-मृग के निवासस्थान, तक पहुच गए। उस मुण्-युथ को देखकर वृत्त, 
गुल्म आदि तथा भूमि को मुद्गरों से पीटते हुए मृगों के कुण्ड को छिपी- 
छिपी जगहों से निकाला। तलवार, धनुष आदि आयुधों को निकालकर, 
कोलाहल करते हुए, मृगों के कुण्ड को लाकर उद्यान में दाखिल किया | 
द्वार बन्द कर राजा के पास जाकर निवेदन किया--“देंव ! लगातार 
शिकार के लिए जाने से हमारे काम की हानि होती है । हमने जंगल से 
मृगों को लाकर आपका उद्यान भर दिया है । अबसे आप उनका मांस 
खाय॑ ।?? फिर राजा से आज्ञा मांग कर चले गण । 

उद्यान में जाकर राजा ने झगों को देखा | उनमें दो सुनहरी झगों 
को देखकर उनको अभय-दान दिया । उस दिन से लगाकर कभी चह 
स्वयं जाकर एक मझग को मार लाता, कभी उसका रसोइया ही जाकर झूग 
मार लाता । धनुष को देखते ही मरने के भय से मम डरकर इहधर-उघर 
भागते । दो-तीन चे;ट खाकर जख्मी होते, रोगी होते, मर भी जाते । 
मगनयूथ ने यह बात बोधिसत्व से कही | उसने शाखा-सम्ग को घुलवाकर 
कहा--“सोम्य ! रूश बहुत नष्ट हो रहे है। यदि मरना अवश्य ही है तो 
अब से झरूग तीर से न बीधे जाय । गर्दन कोटने की जगह, धर्म-गण्डिका 
स्थान पर जाने की झूगों की बारी बंध जावे। एक दिन सेरी मण्डली में 
से एक को बारी हो; एक दिन तेरी मण्डल्ी में से एक की । जिसकी 
बारी आवे, वह रूग धर्म-गंडिका स्थान पर जाकर; सिर रखकर पढ रहे। 
इस प्रकार झूग जख्मी न होंगे ।?? 

उसने “अच्छा?” कह स्वीकार किया । उस समय से झूगों की बारी 
बंध गई । जिसकी बारी आती, वह जाकर धर्म-गरिडका पर शीश रखकर 
पढ़ रहता । रसोइया उसे हलाल करके ले जाता । 

एक दिन शाखा-मूग की टोली सें एक मर्भिणी हिरणी की बारी आई | 
उसने शाखा-स्ग से जाकर कहा--स्वामी ! मैं गर्भिणी हू। पुत्र ऐंदा 
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होने पर, हम टो जीव बारी-बारी से जायंगे । नहीं तो दो जीव पक साथ 
मरेंगे । आज भेरी जगह किसी और को भेज दो ।!? 

“मैं तेरी जगह किसी ओर को नहीं मेज सकता । जो तुक पर पढ़ी 
है, उसे तू ही जान | जा ॥? 

जब शाखा-रूग ने उस पर दया न दिखाई तो बह बोघिसत्व के पास 
गई । बोधिसत्व से उसने सारी बात कह सुनाई । उसने हिरणी की बात 
सुनकर उसे आश्वासन दिया कि चह उसकी जगह फिसी और को तो 
नहीं कह सकता किन्तु स्वयं जा सकता है। हिरणी के चले जाने पर बोधि- 
सत्व जाकर धमं-गड़िका-स्थान पर सिर रखकर लेट रहा। रसोइया 
“अभय-आप्त रूगराज!”' को ग़ड़िका-स्थान पर पढा देखकर सोचने लगा[--- 
“क्या कारण है !?? उसने यह बात राजा से निवेदन की | राजा उसी समय 
रथ पर चढ़कर बहुत से जन-समृह के साथ वहां आया। उसने बोधिसत्व 
को पढा देखकर पूछा--“सौम्य झगराज ! क्‍या मैने तुके अमभय-दान 
नहीं दिया है ? यहां तू किस लिए पडा है १ 

“महाराज ! एक गर्मिणी हिरणी ने मुझसे आकर कहा कि मेरी 
बारी किसी दूसरे पर डाल दो; नहीं तो सेरे साथ एक बच्चे की भी हत्या 
हो जायगी । में एक का मरण-दुःख किसी दूसरे पर न डाल सकता था। 
मैंने अपना जीवन उसे देकर उसका मरना अपने ऊपर ले लिया। हस- 
लिए री यहां आकर पडा हू । महाराज ! इसमें ओर कोई दूसरी शंका 
न कर ।!! 

“स्वामी ! स्वरण-वर्ण-सगराज ! मेने तेरे सदश क्षमा, मेत्री और दया से 
युक्त अजुध्यों सें भी किसीफो इससे पहले नहों देखा। में तुक पर 
बहुत प्रसन्‍न हू । उर, तुके ओर उस हिरणी को, दोनों को अभय- 
दान देता है ।! 

“महाराज ! हम दोनोंको अभय भमिलनेपर शेष झूग क्‍या करेंगे १8 

“हगराज ! बाकियों को भी अभय देता हू ।ह? 

“मद्दाराज ! इस प्रकार केवल उद्यान के ही सगों को अभय मिलेगा | 
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बाकी क्या करेगे ९” 

“ऋगराज ! उनको भी अभय देता हूं ।?? 

“महाराज ! रूग तो अभय प्राप्त कर । बाकी चतुष्पाद क्या करेंगे (? 

“ऋगराज ! उनको भी अभय देता हू ।” 

“भहाराज ! चतुष्पाद तो अभय प्राप्त करें; बाकी पत्ती क्या करंगे १७ 

«क्ुगराज |! उनको भी अभय देता हूं ।” 

“महाराज ! पत्ती तो अभय प्राप्त करेगे, बाकी जल में रहनेवाले 
जन्तु क्‍या करेंगे ??? 

“ऋगराज ! उनको भी अभय देता हू ।”? 

“महाराज ! आपने बहुत पुण्य कमाया है, अपने ऊपर बहुत बढ़ी 
विजय भ्लाप्त की है। महाराज ! घधर्माचरण कीजिये। माता-पिता, पृतन्न-पुत्री, 
सेवंक-मंत्री तथा जनपद के सभी लोगों के साथ धर्म का व्यवहार करने 
से आप मरने के बाद स्वर्ग-लोक को प्राप्त होंगे ।? 

इस प्रकार महासत्व बोधिसत्व ने राजा से सब सत्वों के लिए 
अभय की याचना की । “वहां से उठकर, कई दिन उद्यान में रहकर वह 
रझूगों “के कुण्ड के साथ अरण्य में चला गया। 

उस गभिणी हिरणी ने पुष्प-सदश पुत्र को जन्म दिया। वंह खेल्नता- 
खेलता शाखा म्ग के पास चला जाता | उसकी माता उसके पास जाता देख 
कर कहती--“पुत्र ! अबसे उसके पास न जाना । केवल निम्ोध-म्ग के 


पास ही जाना । शाखा-रूग के आश्रय में जीने को अपेक्षा निम्ोध-सग के 
आश्रय में मरना शेयस्कर है ।? 


४ ४४ 
भेढ़ा , 
पूने समय में वाराणसी में राजा अद्यदत्त राज्य करता था। उस समय 


४, मतकभत जातक ।१०.२.१८ 
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उसके राज्य में एक त्रिवेदज्ष, लोक-प्रसिद्ध आह्यण-आचार्य रहता था। 

एक बार श्राद्ध के दिन उसने एक भेडढ़ा मंगवाकर अपने शिष्यों से 
कहा--“तात ! इस भेडे को नदी पर ले जाओ । नहलाकर, गले सें माला 
डालकर पाच अ्रंगुत्रियों का चिह्न दे; सजाकर ले आओो ।7 

उन्होंने “अच्छा?” कह स्वीकार किया । भेड़े को नदी पर ले जाकर 
नहलाया । अच्छी तरह सजाकर नदी के किनारे खडा किया। वह भेड़ा 
अपने पूर्व जन्मों को विचारकर हंसा ओर रोया | 

उन ब्रह्मचारियों ने उससे पूछा--“मित्र भेड ! तू जोर से हेंसा और 
रोथा । किस कारण तू हँसा ओर किस कारण रोया (४ 

“नुम लोग यह बात मुझे अपने आचार्य के पास ले जाकर पूछना? 

उन्होंने यह बात अपने आचार्य से जा कही। आचार ने यह बात सुन 
कर भेड से पूछा--“हें भेड ! तू किस लिए हँसा, किस लिए रोया १७ 

मेड ने पूर्व-जन्म-स्मरण-झान से अपने पूर्वे-कर्म को याद कर बाह्मण से 
कहा--“हे ब्राह्मण ! पुब-जन्म में में तरे लटश ही सन्‍्त्र-पाढी आाहाण था। 
श्राद्ध करने क लिए णक भेड मारकर सेन मतक भात दिया। सो; मेने 
डस एक भेड के मारने के कारण, एक कस पांच सो थोनियों सें अपना 
शीश कटवाया । यह सेरा पाँच सोवाँ अन्तिम जन्म है। “आज में इस 
दुख से मुक्त हो जाऊंगा? सोचकर हर्षित हुआ और इस कारण हँसा। 
और जो रोया; सो तो यह सोचकर कि में तो एक भेढ के मारने के कारण 
पाँच सो जन्मों में अपना शीश कटाकर आज इस दुःख से मुक्त हो 
जाऊँगा, लेकिन यह ब्राह्मण मुके मारकर) मेरी तरह पाँच सी जन्मों तक 
शीश कटाने के दु ख को भोगेगा; इसलिए तेरे प्रति करुणा से रोया ॥?? 

“परेड ! डर मत में तुझे नहीं मार्रूगा ।४ 

“ब्राह्मण ! क्‍या कहते हो ? तुम चाहे मारो चाहे न सारो, मैं आज 
मरण-दुःख से नहों छूट सकता ।” 

“मेड ! डर सत। मैं तेरी हिफाजत करता हुआ तेरे साथ ही धूमूंगा !? 

“ब्राह्मण ! तेरी हिफाजत अल्प-सात्र है; सेरा किया हुआ पाप बढ़ा है। ? 


कुरंमन्पृग १४५ 


“इस भेढ़े को किसीको न मारने दूंगा! सोचकर शिष्यों को, साथ ले 
आहाण भेढ़ के ही साथ घूमने लगा। भेड़े ने छूटते ही एक पत्थर की 
शिला के पास उगी हुईं राढ़ी की ओर गदन डठाकर पत्ते खाने शुरू 
किये । उसी क्षण उस पत्थर-शिला पर बिजली पढ़ी । उससें से पत्थर की 
एक फांक छीजकर भेढ़े की पसारी हुईं गर्दन पर आ गिरी । गर्दन 
कट गई । 

उस समय बोधिसत्व उस जगह दृश्च-देवता होकर उत्पन्न हुए थे। 
वृक्त-देवता ने देव-शक्ति से श्राकाश में पालथी मारकर बेढ़े हुए यहद्द 
सोचा--“अच्छा हो अ्रगर प्राणी पाप-कर्म के इस प्रकार के फल को जान 
कर प्राण-हानि न करें। यदि प्राणी इस बात को समर लें कि जन्म लेना 
दुख है तो एक ग्राणी दूसरे प्राणी की हत्या कभी न करे । प्राणघात करने 
चाले को चिन्तित रहना पड़ता है |”? 


; ५ 


के 


क्रड़-मग 

पूर्ब समय में याराणसी में राजा अह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्व कुरज्न-मुग की योनि में पढ़ा हुए थे। वह जंगल में फल खाकर 
रहते थे । 

उस समय वह एक वृक्ष विशेष के फल खाया करते थे । अटारी पर से 
शिकार खेलनेवाला एक ग्रामीण शिकारी फलदार बुक्धों के नीचे 
मु्गों के पद-चिह्न देख उन पर अटारी बांधकर बेठता था। जो झूग फल 
खाने आते; उन्हें अटारी पर से ही आयुध से बींधकर उनका मांस बेच 
कर गुजारा करता था । 

एक दिन उसने उस दृक्ष के नीचे बोधिसत्व के पद-चिट्टों को देखा, 


&. कुरंग सिग जातक । १. ३. २१ 


» १६ जातक-कथा 


जिसके नीचे बोधिसत्व फल खाने शआते थे । प्रातःकाल ही खाना खा, हाथ में 
शक्ति ले, बन में प्रवेश कर उस बुक्ष की अटारी पर जा बेठा। बोघिसत्व भ 
भ्रात'काल ही फल्लों को खाने की इच्छा से अपने निवास-स्थान से निकलकर 
डस बच्त की ओर चले । लेकिन बोधिसत्व एकदम बुक्त के नीचे न जाकरयदद 
सोचते हुए खडे रहे कि कभी-कभी शिकार खेलनेवाले शिकारी बुत्तों पर 
झटारी बांघते हैं, कहीं इसी तरह की कुछ गढबढ न हो । 
शिकारी ने मुग को जल्दी न आता देख अटारी पर बेडे-ही-बेठे फलों 
को बोधिसत्व के थ्रागे बढ़ाकर फेका | बोधिसत्व ने सोचा-“यह फल इतनी 
दूर आ-आकर मेरे सामने गिरते है । शायद ऊपर शिकारी है ।” अधिक सोचा 
विचार न कर उसने कहा---“हे चुक्ष ! पहले तू फलों को सीधे ही गिराता 
थ% लेकिन आज तूने अपना बुक्ष-स्वभाव छोड दिया। मेरे आगे विशेष रूपसे 
फल फेक रहा है। सो, जब तूने वृत्त-स्वभाव छोड दिया तो में भी तुझे छोड़ 
कर दूसरे बृत्त के नीचे जाकर अपना आहार खोजूंगा ।” 


६: 
बेल ओर सूअर 

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । बोधिसत्व 
एक गांव में एक कुटुम्बी के घर गो-योनि में पंदा हुए--नाम था सहालोहित । 
उनका एक छोटा भाई भी था। उसका नाम था चुल्ललोहित । इन दोनों 
भाइयों के कारण ही उस परिवार का काम उन्‍नति पर था। 

उसी कुल में एक कुमारी भी थी | एक नगर-वासी ने डस कुमारी 
को अपने पुत्र के लिए वरा । कुमारी के माता-पिता एक सूअर को यवाणु- 
भात खिला-पिलाकर पालने लगे, यही सोचकर कि कुसारी के विवाह 
के अवसर पर आनेवाले आगन्तुकों के लिए यह सालन की सामगी होगा + 


६. मुनिक जातक । ६. ३. ३० 


बेर १७ 


चुबललोहित को सूअर की थद् खातिर अच्छी न लगी । उसने अपने 
भाई से पूछा--“हूस परियार के काम-काज को उन्नत बनानेयाले हम हैं। 
हम दोनों भाइयों के कारण ही यह समृद्धि पर है। लेकिन इस घरवाले हमें 
तो केबल तुणा-पुंवाल ही देते हैं । सूअर को यवागू-भात खिलाकर पालते हैं। 
इसको यह सब किस कारण से मिलता है ?” 

उसके भाई ने उत्तर दिया--“तात चुल्ललोहित ! तू इसके भोजन की 
ईषों मत कर | तू उत्सुकता-रहित होकर भूसे को खा। यद्द सुअर अपना 
मरण-भोजन खा रहा है । इस कुमारी के विवाह के श्रवसर पर आनेवाले 
आरन्तुकों के लिए सालन की सामभी होगा। इसीसले धरवाले इसे पोस 
रहे हैं । कुछ ही दिन बाद वे लोग झा जायंगे । तब तू देखेगा कि ये लोग 
इस सूअर को पेरों से पकड़कर धसीटते हुए उसके निवासस्थान से बाहर 
निकाल लेंगे। इसको मारकर आगन्तुकों के लिए सूप-व्यब्जन बनायंगे।?”? 

थोढ़ें दिनों के बाद ही वे मनुष्य आ गए। सूअर को मारकर नाना 
प्रकार के सूप-व्यन्जन बनाये । ब्रोधिसत्व ने चुल्ललोहित से पूछा--«तात 
तूने सुअर को देखा १” 

«साई ! देख लिया उसको मिलनेवाले भोजन का फल | उससे तो 
लाख दर्ज अच्छा हमारा तृणवाला भूसा ही है। यह दीर्घायु का लक्षण है ३? 


१ ७9: 


बटेर 


पूर्च समय में बाराणसी में राजा अद्वादत्त राज्य करता था। उस समय 
थोधिसत्व बटेर की योनि में पेदा हुए थे । बढ़े होने पर वे अनेक सदहस्त 
बरेरों के साथ जंगल में रहने लगे । 

उस समय बटेरों का एक शिकारी, बटेरों के रहने के स्थान से कुछ 


ब्कनक +« 


७, सम्भोद्मान जातक । १, ४. ३३ 
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दूर पर जाकर बटेरों की-सी आवाज लगाता। जब बटेर बहां इकटरे हो 
जाते तो उन पर जाल फेंक देता। जब वे जाल में फंस जाते तो जाल को 
किनारों से दबाता हुआ सबको एक जगह करके पेटी में भर लेता । उन्हें 
बेचकर उस आमदनी से अपनी जीविका चलाता | 

एक दिन बोधिसत्व ने उन बटेरों को बुलाकर कहा--“यह बिड़ीसार 
हमारी जाति-बिरादरी का नाश कर रहा है। क्या करना चाहिए ?” बरेरों 
मे कहा--“आप ही बताइये, क्या करना चाहिए ?”? 

«में एक उपाय जानता हूं) जिससे यह हमें न पकढ़ सकेगा। अब से 
जैसे ही यह तुम्हारे ऊपर जाल फेके, बेसे ही जाल की एक-एक गांठ में सिर 
रखकर जाल-सहित उड जाओ । उसे यथेष्ट स्थान पर ले जाकर किसी 
कांटदार भाड़ी के ऊपर डाल दो । नीचे से जहां-तहां से भाग जाओ।?” 

सबने “अच्छा” कह स्वीकार किया । दूसरे दिन जब चिढ़ीमार ने उनके 
ऊपर जाल फेंका तो वे जाल उडा कर ले गए और एक कांटेदार माड़ी पर 
डाल दिया। अपने नीचे से जहां-तद्ां से निकल भागे । 

भाडी में से जाल निकालते-निकालते ही चिढ़ीमार विकल हो गया। 
वह खाली हाथ ही घर लौटा । उसके बाद से बटेर रोज बसा ही करते । 
बद्द चिढ़ीमार सूर्यास्त तक जाल छुड़ाता ही रह जाता। बिना कुछ पाये 
हुए खाली हाथ घर लौट आता। 

उसकी भागों ने छूछ्ठे हाथ लोटते देखकर कहा--“तुम रोज खाली 
हाथ घर लोटते हो । मालूम होता है, बाहर किसी ओर की भी परवरिश 
हो रही है १” 

“नहीं भद्दे ! में किसी ओर को नहीं पालता-पोसता हूँ । बात असल 
में यह है कि ये बटेर आज-कल एकमत द्दोकर चुगते हैं । मेरे डाले जाल 
को कॉटों की काढ़ी पर फंकफर चले जाते हें। लेकिन तू चिन्ता भत कर । 
वे सदेव एक-म्तत नहीं रहेंगे। जिस समय वे विवाद में पढ़ेंगे, उस समय 
डन सबको लेकर तुमे हँसाता हुआ घर छोदूंगा ।”? 


तित्तिर १& 


कुछ दिनों बाद । बटेरों का मण्डल एक गोचर-भूमि पर उतरा हुआ 
था। चारा घुगते हुए थे आपस में खेलते-कूदते भी थे । उस समय 
गोचर-भूमि पर उतरता हुआ एक बटेर गलती से दूसरे के सिर पर से लॉच 
गया । दूसरे ने क्र छ होकर कहा--“कोन लॉधा मेरे सिर पर से (१ 

“भाई ! में गलती से लॉघ गया। क छू मत हो !!? 

उस बटेर के माफी माँगने पर भी वह क्रोध करता ही गया । आपस 
में दल-बन्दी हो गई । बार-बार बोलते हुए वें एक-दूसरे को ताना देने लगे-- 
“मालूम होता है जैसे तू ही जाल को उठाता है !? 

उन्हें इस प्रकार विवाद करते देखकर बोधिसत्व ने सोचा--““विवाद 
करनेवालों का कुशल नहीं है। अब ये जाल नहीं उठायंगे और महान 
विनाश को प्राप्स होंगे । चिडीमार को अवसर मिल जायरा (? 

जब लाख समझाने पर भी वे नहीं माने तब बोधिसत्व अपनी जमात 
को साथ लेकर कहीं ओर चला गया ! 

फिर आकर चिडीमार ने बटेरों की बोली बोली। जब वे एकत्र हो 
गए तब उन पर जाल फेंका । तब एक बटेर ने दूसरे को कहा--“'जाल ही 
उठाले-उठाते तेरे सिर के बाल गिर गए। ले अब तो उठा ।” बूसरे ने 
कहा--““जाल ही उठाते-उठाते तेरे दोनों पंखों की पंखड़ियां गिर पड़ी । 
ले अब नो उठा ।”? 

इस प्रकार जब वे तू उठा--तू उठा? कहकर विवाद कर रहे थे, 
तबतक चिड़ीमार ने ही जाल को उठा लिया। उन सबको एकत्रित कर, 
येटी भर, भायों को प्रसन्न करता हुआ वह घर लोटा । 


४८2: 
पू्े समय में हिमालय के पास बर्गद का एक बड़ा पेड़ था । उस पेढ़का 


८, तित्तिर जातक । १.४.३७ 


२० जातक-कथा 


आश्रय लेकर तीन मित्र रहा करते ये--तित्तिर, बानर भौर हाथी । 

लेकिन वे तीनों न एक साथ मिलकर रहते थे, न एक दूसरे का आदर 
करते थे, न सत्कार करते थे; न एक साथ जीविका करते थे । तब उनके सन 
में यह विचार हुआ--“हमारे लिए इस प्रकार रहना उचित नहीं है । हमें 
आपस में मिलनां-जुलना चाहिए | जो हम लोगों में बढ़ा है, उसका प्रणाम 
आदि सत्कार करना चाहिए ।?? 

उस दिन से तीनों आपस में मिलने लगे । फिर उनके बीच प्रश्न उठा 
कि कौन सबसे जेठा है ? इस बात का फैसला करने के लिए तीनों मित्र बढ़ 
के नीचे बेठे । वहां बैठने पर तित्तिर और बानर ने हाथी से पूछा--“सौंम्य 
हाथी ! तू इस बृक्त को किस समय से जानता है ?? 

“मित्रो ! जब में बच्चा था तो इस बर्गद के वृत्त को जांघ के धीच 
करके लांघ जाता था। जब जांघ के बीच करके खड़ा होता था तो 
इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी । सो मे इसे इसके गाछु होने के समय 
से जानता हू 0? 

हाथी के जवाद दे चुकने पर तित्तिर ओर हाथी ने बन्दर से वही प्रश्न 
किया । धन्दर बोला--“मिन्नो ! जब में बच्चा था तो भूमि पर बेठकर, 
बिना गदेन उठाए, इस बर्गद की फुनगी के अ्रंकुरों को खाता था। सो में 
इसे छोटा होने के समय से जानता हूँ |?” 

चंद्दी प्रश्न तित्तिर के सामने भी दुहराया गया। चह बोला--“मिन्नो ! 
अमुक स्थान पर एक बग्गंद का बढ़ा पेढ़ था। मैंने उसके फल को खाकर इस 
स्थान पर बीट कर दी । उसीले यह बृत्त पदा हुआ। इस प्रकार इसे में 
डस समय से जानता हूँ, जब यह पेदा ही नहीं हुआ था।”? 

ऐसा कहने पर बन्दर ओर हाथी ने तित्तिर परिडत को कहा--““मिश्र ! 
तू हमसें जेठा है। इसलिए अब से हम तेरा सत्कार करेंगे, अभिवादन 
करेंगे तथा तेरे उपदेशाजुसार चलेगे। अब से तुम हमें उपदेश देना और 
अनुशासन करना ।!? उस समय से तित्तिर उन्हें उपदेश देने लगा तथा अनु 
आसन करने लगा । 


बक २४ 


इस प्रकार वे पशु-योनि के प्रादी आपस सें एक दूसरे का आदर-सत्कार 
करते हुए जीवन के अंत में देव-लोकभामी हुए। 


पूर्ष समय में कमलों के तालाब के पास जंगल में एक बृद्ध था। उस 
समय बोधघिसत्व उस बृत्त पर बृक्च-देवता होकर पेदा हुए । 

उसके कुछ दूर पर एक दूसरा तालाब था। उसमें पानी की कमी हो 
गई । उस तालाब में बहुत-सी मछुलियां रहतो थीं। उनको देखकर एक 
बगुले के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा--“एक तरीके से इन 
सछुल्ियों को ठगकर खाऊंगा ।” पानी के किनारे जाकर वह विचार-सग्न- 
सा मुंह बनाकर बेठा। उसे देखकर मछलियों ने पुछा--““आये ! चिस्तित 
क्यों बेढे हैं?” 

“बैठा, तुम्हारे लिए सोच रहा हू ।” 

“आर्य ! हमारे लिए क्या चिन्ता कर रहे हैं ?” 

“यही कि इस तालाब में पानी नपा-तुला है, भोजन की कमी दे 
गरमी की अधिकता है; अब ये सछुलियाँ क्‍या करेंगी (४ 

“तो आय ! हम क्या करें ७ 

“यदि तुस मेरा कहना करो तो में तुम्हें, एक-एक करके, चोंच से पकढ़, 
पंच-बंण कमलों से आचछुज्न एक मद्दातालाब में ले जाकर छोड़ आऊ ।?” 

“आये ! प्रथम-कल्प से खेकर आज तक मदुलियों की चिन्ता करने 
आता कोई बयुक्ता नहों दुआ । क्‍या शुभ हमें एक-एक करके खाना 
आते हो १७ * , 

5त सुर्दें क्रिसो-त-फिसो तरह बचाना ही चाहता हूँ। यदि तुमको 

१० बुक कातुक । १. ४. इ८ 


र्र जावक-कथा 


मेरी) तालाब के होने की बात पर विश्वास नहीं है तो पहले मेरे साथ एक 
मछली को तालाब देखने के लिए मेजो (? 

मछुलियों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया | एक कानी मछली 
को यह सोचकर उसके साथ भेजा कि यह जल-स्थल दोनों जगहों पर 
समर्थ है। उसने उसे ले जाकर तालाब में छोड़ दिया | सारा तालाब दिखा 
कर फिर उन मछलियों के पास वापस लाया। उसने उन मछलियों से 
तालाब के सौन्दर्य की प्रशसा की। उसकी बात सनकर सभी जाने को 
इच्छुक हो गई । उन्होंने बगुले से कहा--“आर्य ! हमें लेकर चलो |”? 

बगुला पहले उस काने महामत्स्य को ही तालाब के किनारे ले गया। 
तालाब दिखाकर, तालाब के किनारेवाले वरुण-ब्र॒क्ष पर जा बेठा । उसको 
शाखाओं के बीच में डालकर चोंच से कोंच-कोंचकर मारा । मांस खाकर 
मत्स्य के काँटों को वृत्त की जढ में डाल दिया । फिर जाकर उन मछलियों 
से कहा--“उस मछली को में छोड़ आया, अब दूसरी आये ।?? हस उपाय 
से बशुला एक-एक करके उन सब मछुलियों को खा गया । 

इस भकार जब तालाब की सब मछुलियाँ खतम हो गई' तब एक केकड़े 
की बारी आई । बग्ुले ने उसे खाने की इच्छा ले कहा--“भो कर्कट ! में 
सब मछलियों को ले जाकर महातालाब में छोड आया। आरा, सुझे भी 
ले चलू. ।? 

“ले तो चलोगे, मगर मुझे पकढोगे केसे ?? 

“चोंच में पकढ़कर ले जाऊँगा ॥? 

“तुम इस प्रकार ले जाते हुए मुझे गिरा दोगे। में तुम्हारे साथ नहीं 
जाऊंगा ।!? 

“डर भत ! में तुझे अच्छी तरह पकड़कर ले जाऊँगा ।?? 

केकढ़े ने सोचा--“इसने मछलियों को तो तालाब में ले जाकर नहीं 
ही छोड़ा है । अगर मुझे ले जाफर तालाब सें छोड़ देगा तो इसमें इसकी 
कुशल है नहीं तो इसकी गदंन छेदकर प्राण हर लूगा ।” 

इसलिए उसने कद्दा--“मित्र बगुले ! तू ठीक से न पकड़ सकेगा । 


घकफ रहे. 


लेकिन हमारा जो पकढना है, वह पकक्‍का होता है। यदि मुझे अपने डंक 
से अपनी गदंन पकडने दे तो में चलूंगा।” बगुले ने केकढ़े की ठगने की 
इच्छा को न जानते हुए कहा---“अच्छा (! 

केकड़े ने अपने डंक से लोहार की संडासी की तरह उसकी गदंन को 
अच्छी तरह पकड़कर कट्ठा-- “झब चल ५? बगुला उसे तालाब दिखाकर 
वरुण-वृत्त की ओर उढा। 

केकड़े ने कहा--““मामा ! ताज्ञाब तो यहां है, लेकिन तू यहां से ले कहाँ 
जा रद्दा है ?? 

बगुले ने कहा-- “मालूम द्वोता है; तू समझता है कि में “प्यारा मामा? 
ओर तू मेरी बहन का प्रिय पुत्र है, इसीलिए मैं तुमे: उठाये फिरता हूं । 
में तेरा दास हू ? देख, इस वरुण-इच्च के नीचे पढ़े मछलियों के कॉटों के 
ढेर को । जेसे में इन मछुलियों को खा गया; बेसे ही तुझे भी खाऊंगा |? 

केकढ़े ने गजकर उत्तर दिया--“यह मछलियाँ अपनी मूख्ंता 
से तेरा आहार हुईं । में तुके अपने को खाने न दूंगा। किन्तु) तेरा ही 
विनाश करूंगा । तू. नहीं जानता कि तू अपनी मूर्सता से ठगा गया है | मरना, 
होगा तो दोनों मरेंगे। देख, में तेरे सिर को काटकर भूमि पर फेक 
देता हूँ ।?? 

इतना कहकर केकड़े ने संडासी की तरह अपने डंक से उसकी गदन 
भींची । बगुले ने मेँह फेला दिया। झाँखों से आंसू गिरने लगे। मरने के 
भय से उसने कहा---“स्वामी ! मुझे जीवन दो, में तुम्हें नहीं खाऊँगा।? 

“यदि ऐसा दै तो उतर कर मुमे तालाब में छोड़ो ।” 

यह रुक गया । [तालाब पर उतरकर उसने केकड़े को तालाब के 
किनारे कीचढ़ पर रखा | केंची से कुमुद की डंठल काटने को तरह केकदा 
डसकी गर्दन काटकर पाक्की में घुस गया। 


२४ जातक-कथा 


$ १०; 


कबूतर 


पू् समथ में बाराणसी में राजा अह्यदत्त राज्य करता था । उस समय 
बोघिसत्व कबूतर की योनि में पेदा हुए । 

डस समय बाराणसी-निवासी पुण्य की इच्छा से जगह-जगह पक्षियों 
के लिए सुख से रहने फो छींके लटफ़ाते थ्रे । बाराणसी के सेठ के रसोइये ने 
भी अपने रसोईघर में छींका लटका रकक्‍्खा था । बोधिसत्व वहीं रहता 
था। वह प्रातःकाल ही निकलकर घुगने की जगहों पर दाना चुगकर 
शाम पढ़े लोट आता था । 

एक दिन एक कोवा उसी रास्ते बढ़े जोर से उड़ा जा रहा था। उसको 
नीचे से खट्टें-सीठे) मत्स्य-मांस की गन्ध श्राई । उसके सन सें लोभ उत्पन्न 
हो गया--मुझे यह मत्स्य-सांस कंसे मिलेगा ? कुछ दूरी पर बेठकर यह 
चविचारने लगा । शा को उसने देखा कि एक कबूतर रसोईघर सें घुस रहा 
है। उसने सोचा--इस कबूतर के जरिये मुझे मत्स्य-मांस मिल सकता है । 

इसलिए अ्रगले दिन प्रातःकाल ही जब कबूतर चुगने के लिए जा रहा 
था, कोबा उसके पीछे-पीछे हो लिया । कबूतर ने उसे अपने पीछे-पीछे 
आता देखकर पूछा--“सोम्य ! तू किस लिए मेरे साथ-साथ फिरता है ?”? 

“स्वामी ! मुझे आपकी जीवन-चर्य्या अच्छी लगती हे । अबसे में 
आपकी सेवा सें रहूंगा |”? 

“सौम्य ! तुम्हारा चुगना दूसरा होता है, हमारा दूसरा । तुम्हारा मेरी 
सेवा में रहना कठिन है।” 

«स्वामी ! तुम्हारे चोगा लेने के समय मैं भी चोगा लेकर तुम्हारे 
साथ ही वापस लोदूंगा ।” क्र 

“अच्छुछ तो श्रमाद-रहित होकर रहना ।? 


१०, कपोत जातक | १. ६, ४२ 


बज 


कबूतर हे 
जब बोधिसत्य चुगने जाते तो वहां तुख-बीज चयकर खाते। उसी 
समय में कोवा गोबर के पिर्ड को खोदकर उससे के कीड़े खाकर पेट 
भरता | बह जल्दी ही कबूतर के पास आकर कहता--“स्वासी ! तुम वेर 
तक चुणते हो | अधिक खाना उचित नहीं |?” जब शाम को कबूतर चोगा 
जैकर घर लौटा तो उसने भी उसके साथ अ्रवेश किया । रखोइये ने देखा कि 
हमारा कबूतर एक दूसरे साथी को भी लाया है। उसने उस कोबे के ल्लिए 
भी छींका टांग दिया। उस समय से दोनों वहीं रहने लगे। 

एक दिन सेठ के लिए बहुत-सा मत्स्य-मांस लाया गया। श्लोइये ने 
डसे रसोईघर में जहां-तहां लटका दिया। उसे देखकर कोषे के सन में लोभ 
पैदा हुआ । उसने निश्चय किया कि कल चुगने न जाकर भुमे यह मत्स्य- 
मांस ही खाना चाहिए | इसलिए यह रात को छुटपटाता हुआ पढ़ा रहा । 
अगले दिन चुगने के लिए जाते समय कबूतर ने बुलाया--“सौम्य 
काक | आ |?! 

“स्वामी ! आप जाय॑, मुझे पेट में दर्द है |? 

“सौम्य ! कौवों को पहले कमी पेट-दर्द नहीं हुआ है। वे तो भूख के 
मारे रात्रि के तीन पहरों में से एक-एक पहर में मूर्छित रहते हैं । तू इस 
मत्स्य-मांस को खाना चाहता द्ोगा | आ, जो मनुष्य के खाने की चीज दै, 
उसका खाना तेरे लिए अनुचित है। ऐसा मत कर; मेरे साथ चगने के ही 
लिए चल ।?? 

“स्वामी ! चल नहीं सकता ।?? 

“अच्छा, तो लोभ के वशीभूत होकर मत रह, नहीं तो तेरा कर्म सुझे 
फल देगा ।? 

कबूतर चगने के लिए चला गया। रसोइया नाना भ्रकार की मत्स्य- 
मांस की चीजे बना रहा था। भाप निरूलने के स्विए बरतनों को थोदर 
खोलकर, कड़छी को बरतनों पर रखकर चंद्र पसीना पोंडते हुए बाहर 
जाकर खड़ा हो गया। उसी समय कोवे ने छींके से सिर निकालकर रसोहे- 
घर में इधर-उधर मांका। रसोइये को बाहर घिकला कुभा देखकर सोचा-+ 


श्द्‌ जातक-कथा 


“अब यह मेरे लिए मन भरकर मांस खाने का समय है! पहले बढ़ा-वढ़ा 
सांस खाऊ या चूणे ? मांस का चूरा खाने से पेट जल्दी नहीं भरेगा) 
इसलिए एक बड़े-से मांस के टुकढे को छींके पर ले जाकर, वहां रखकर 
पढ़ा-पढ़ा खाऊंगा ।!? 

यह सोचकर कौवा छीके से उडडर कडछी पर जा लगा। कइकछी ने 
“किछी-किछ्ली? शब्द किया । रसोइया उस शब्द को सुनकर दौंदा । यह क्या 
है ? घुसते ही उसने कोवे को देखा । 'यह दुष्ट कोवा सेठ के लिए बनाया मांस 
खाना चाहता है। मै सेठ की नौकरी करके जीता हूँ या इस मू्खे की ?” ऐसा , 
कह उसने दरवाजा बन्द कर कौंने को पकडा ओर उसके सारे शरीर पर से 
पर नोच, कच्चा अ्रदरक, नमक तथा जीशा कूटकर, उसमें खटद्टदा-्मीठा मिला 
कर उसके सारे बदन पर चुपड़ दिया। फिर उस छोींके सें उसी प्रकार 
फेक दिया। 

वह अत्यन्त पीढा अनुभव करता हुआ छुटपटाता पढ़ा रहा । कबूतर ने 
शाम को आकर उस लोसी कोबे को पोड“प्रस्त देख | उसने कह--लोभी 
कोवे ! तू सेरी बात न मानकर इस दु.ख में पढ़ा ।”? 

कबूतर ने निश्चय किया कि “अब सें इस जगह नहीं रहूगा ।? वहां से 
वह अन्यम्र चला गया। 

कोवा वहीं भर गया। रसोइये ने उसे छींके-सहदित उठाकर कूडे पर 
फेक दिया। 


५6 
वदभ-मन्त्र 
पूर्य समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
शक गांव सें एक आहाण बेदर्भ-मन्त्र जानता था । वह मन्त्र बहुमूल्य था। 


११. चेदइभ जातक | १.४ ४८ 


बेदभ-मस्त्र २७- 


नजत्रों के ठीक होने पर उस मन्त्र का जाप कर आकाश की ओर देखने 
से सात रत्नों की वर्षा होती थी । बोधिसत्व उस समय उस ब्राह्मण के पास 
विद्या सीखते थे । 

घुक दिन बह आह्यण वोधिसत्व को साथ लेकर गांव से निकलकर 
चेतिय-राष्ट्र की ओर गया। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस समय पांच सै 
चोर जंगल में मुसाफिरों पर डाका डालते थे। उन्होंने थोधिसत्थ और बेद्म 
आाह्यण को पकड़ लिया । 

ये चोर “पेसनक चोर? कहाते थे; क्योंकि जब ये, दो जनों को पकड़ते 
तो एक को घर भेजकर उसके घर से धन मंगवाते थे। 'प्रेषण” शब्द से 
ही ये प्रेषणक हुए। पिता-पत्र को पकड़ते तो पिता को भेजते, मां-बेटी को 
पकड़ते तो मां को भेजते, शुरु-शिष्य को पकड़ते तो शिष्य को भेजते। सो 
उन्होंने बोघिसत्व को भेजा । 

बोघिसत्व ने आचार्य को प्रणाम करके कहा--““मैं एक-दो दिन में आ 
जाऊगा । आप डरियेया नहीं । भआ्राज धन-बर्षा का नक्षत्र-योग है। आप दुख 
न सद्द सकने के कारण मन्त्र-जाप हरगिज न करे । यदि मन्त्र का जाप कर- 
के धन बरसायंगे तो श्राप ओर पांच सौ चोर--सभी विनाश को प्राप्त 
होंगे । मेरा कहना मानकर पढ़े रहिये ।?? 

इस प्रकार आचाये को समकाकर वे धन लाने चले गये। सूर्यास्त 
होने पर चोरों ने ब्राह्मण को रस्सी से कसकर जमीन पर डाछ्त दिया। 
उसको असबछा वेदना होने लगी । 

उसी समय पूब दिशा की शोर परिपूर्ण चन्द्र-मण्डल उगा। आहाण ने 
तारों की ओर देखकर धन बरसाने के नक्षत्र-योग को जान लिया। मन में 
विचार करने लगा---“मैं क्यों दुख सहूं ? क्यों न मन्त्र-जाप करूं और रल्नों 
की बंधों कर चोरों को धन देकर सुख-पूर्वक चला जाऊं १! 

उसने चोरां से बातचीत की--“चोरो ! तुमने मुझे किस लिए पकड़ 
रखा है १? 
« “बन के लिए ।?? 


च्श्घ जातक-कथा 


*ध्यदि घन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही मुझे बन्धन से मुक्त करो । 
-नहलाकर, नयीन वस्त्र पहनाकर, सुरन्धियों का लेपकर, फूल-मालाएं 
अहनाकर बेठाशो। में आकाश से रत्नों की वर्षो कराऊंगा |”? 

चोरों ने उसकी बात सुनकर बेसा ही किया। बाह्यण ने नत्तत्र-योग 
जानकर आकाश की ओर देखा। उसी समय आकाश से रतन गिरे । घन 
को इकट्ठा करके अपने उत्तरीय में गठरी बांधकर चोर जाने लगे। 

आह्यण भी उसी रास्ते उनके पीछे-पीछे चला । 

कुछ दूर जाने पर उन चोरों को दूसरे पांच सौ चोरों ने पकडप । चोरों 
ने पृछ्धा--““हमें किस लिए पकड़ते हो ? 

“बन के लिए ।?? 

“यदि घन की आवश्यकता है तो इस आह्यण को पकड़ो | यह झराफाश 
की ओर देखकर घन बरसावेगा । हमें भी यह घन इसीने दिया है ।” 

चोरों ने उन चोरों को छोड़कर ब्राह्मण को पकड़ा--“हमें भी धन 

दे! ९१ अर ने कह-“घन हो में तुम्हें दूं, लेकिन घन बरसाने का नच्चत्र- 
थोग अब एक वर्ष बाद होगा। यदि तुम्हें घन से मतलब है तो साल भर 
सबर करो ।” चोरों ने सोचा-““यह दुष्ट ओरों के लिए अभी घन बरसाकर 
हमें साल भर प्रतोज्ञा कराता है ।” उन्होंने कर छू होकर तलवार से ब्राह्मण 
के दो टुकड़े कर उसे वहीं रास्ते पर डाल दिया। 

फिर जल्दी से उन चोरों का पीछा करके उनके साथ युद्ध किया । उन 
सबकी मारकर उनका धन छीन लिया। आपस में बटवारा करने के लिए 
फिर परस्पर युद्ध किया । जबतक केवल दो जने रह गये तबतक 
एक-दूसरे को मारते रहे । उन एक सहख्र आदर्मियों के विनष्ट होने पर दो 
आदमियों ने घन को लाकर शक गांव के पास गाडा | उनमें से एक आदमी 
खज् लेकर धन की रक्षा करने लगा। दूसरा गांव में भात पकवाने गया। 
खड़वाले आदसी ने सोचा--“क्यों न उसे मारकर सारा धन आप ह.। 
ले लू !” वह हाथ में खज्न लेकर तेयार बैठ गया | 

दूसरे ने सोचा--“इस घन के दो हिस्से करने होंगे। क्‍यों न भात में 


सत्वाभह्‌ २६ 


विष मिलाकर उसे सार डालूं ? इस प्रकार सारा घन मेरा ही हो 'जायगा ॥77 
ऐसा सोचकर, उसने पहले स्वयं भात खा खिया शोर खज़वाले के मात सें 
विष मिलाकर ले चला । 

दोनों एक-दूसरे के मन के विकार को नहीं जानते थे । इसलिए दूसरा 
आदमी पहले के पास भात लेकर निधड्क पहुँंचा। भात रखते ही पहले के 
दूसरे के खक़ से दो टुकड़े कर दिये और स्वयं सात खतकर सर गया। 


५१२५३ 
सत्याग्रह 


पू्न समय में बाराणसी में अह्मदत्त राजा राज्य करता था। उस समय: 
बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख से उत्पन्न हुए । नामकरण के दिन 
कुमार का नाम शीलव॑ रक्खा गया । सोलह वर्ष की आयु होते ही वह 
सब शिलपों में पारंगत हो गया। 

पिता के मरने पर वह्द राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ । गरीबों को दान देता- 
था । उपोसथ-ब्रत रखता था। शान्ति; मेन्री तथा दया से युक्त होकर प्रजा 
को इस प्रकार सन्तुष्ट रखता था जैसे कोई गोद में बेठे पुत्र को। 

एक थार उसके अन्तःपुर में एक अमात्य ने दूषित-कार्य किया। राजा नें 
उसे बुल्लाकर कह्दा--“हे म्स ! तूने अनुचित किया है । अब त्‌ मेरे राज्य 
में रहने के योग्य नहीं । अपने धन' ओर स्त्री-पुत्र को लेकर दूसरी जगह 
चला जा ।” राजा ने उसे देश-निकाला दे दिया। 

बह असात्य काशी-राष्ट्र सीमा पार कर कोशल-नरेश की सेवा में 
उपस्थित हुआ । उसके दरबार में रहता हुआ वह कुछ ही दिलों में राजा काए 
“ आत्तरिक विश्वासपात्र हो गया। एक दिन उसने कोशल-नरेश से कहा--- 


न 


१२, मदहासीकब जातक । १.६.२१ 


३० जातक-कथा 


“देव ! बाराणसी का राज्य मक्खी-रहित शहद के छत्ते-जेसा है । राजा 
अत्यन्त कोमल स्वभाव का है | थोढ़ी-सी सेना से बाराणसी राज्य जीता 
जा सकता है ।” 

राजा ने उसको बात सुनकर सोचा--“बाराणसी राज्य महान है। 
थह कद्दता है कि थोढ़ी-सी सेना से जीता जा सकता है। कहीं यह चर- 
पुरुष तो नहीं हैं ?” तब उसने अ्रमात्थ को बुलाकर कहा--“मालूम होता 
है, त्‌ चर-पुरुष है ।” 

“देव ! में चर-पुरुष नहीं हूँ । यदि मेरा विश्वास न हो तो भलुष्यों 
को भेजकर काशी-नरेश के राज्य की सीमा पर के आमों का नाश कराय॑। 
गाँववाले जब उन आदमियों को पकड़कर राजा के पास ले जायंगे तो राजा 
उन्हें धन देकर छोड देगा ।? 

उसकी बात मानकर राजा ने अपने आदमी भेजकर काशी-नरेश के 
प्रत्यन्ता गांवों का नाश कराया। लोग उन चोरों को पकडकर बाराणसी-राजा 
के दरबार में ले गये । राजा ने उनसे पूछा--“तात ! किस लिए गांव का 
नाश करते हो १”? 

“देव ! जीविका का कोई उपाय न होने से |? 

“तो तुम मेरे पास क्‍यों नहीं आये ? अ्रब आगे से एसा मत करना ।?? 

ऐसा कहकर राजा ने उन्हें धन देकर विदा किया। उन्होंने जाकर 
कोशल-नरेश से यह समाचार कहा | इतने पर भी कोशल-नरेश को काशी 
घर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुईं । उसने फिर मध्य-जनपद का नाश 
करवाया । फिर शहर लुटवाया। काशी:नरेश ने सबको धन देकर उसी 
अ्रकार छोड़ दिया। 

तब यह जानकर कि बाराणसी का राज्य अत्यन्त धार्मिक है; कोशल- 
नरेश काशी-राज्य लेने के लिए सेना लेकर निकला | 

उस समय बाराणसी-नरेश शीलव महाराज के पास एक हजार ऐसे 
असमेद्य--शूरतर--महायोधघा थे, जो सामने से मस्त हाथी के आने पर भी 
थीडे सर लोटने वाले थे, सिर पर बिजली गिरने पर भी न डरनेवाले थे; 


सत्याग्रह ३१ 


शीलव महर्राज़ की इच्छा होने पर सरेे जम्बुद्वीप का राज्य जीत सकते 
थे। उन्होंने कोशल-नरेश की चढ़ाई की बात सुनकर राजा के पास आकर 
निवेदन किया--““देव ! कोशल-नरेश बाराणसी लेने के इरादे से आ रहा 
है। हम जायं॑ और अपने राज्य की सीमा लांघते ही उसे पीटकर 
पकड़ लाये १ 

“तात ! मेरे कारण दूसरों को कष्ट न होना” चाहिए । जिन्हें राज्य लेना 
हो, वे ले लें । तुम मत जाओ ।? 

कोशल-नरेश ने सीमा लॉंघकर जनपद के बीच में प्रवेश किया। 
असात्यों ने फिर भी उसी प्रकार निवेदन किया। राजा ने पहले ही की 
तरह मना किया। कोशल-नरेश ने नगर के बाहर खड़े होकर शीलय 
महाराज के पास सन्देश भेजा--“या तो राज्य दे अथवा युद्ध कर ॥? 

राजा ने अत्युचर भेजा--“सेरे साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं । 
राज्य ले ले ।?? 

फिर भी असास्यों ने राजा के पास आकर कहा-- “देव ! हम कोशल- 
नरेश को नगर में प्रविष्ट न होने ढे। डसे नगर के बाहर ही पीटकर 
पकड़ ले ॥! 

राजा ने पहले ही की तरह उन्हें मनाकिया। वंह नगर-न्वारों को 
खुलवाकर हजार अमात्यों-सहित अपने सिंहासन पर बेठा । 

कोशल-नरेश बड़ी सेना-सवारी के साथ बाराणसी' में प्रविष्ट हुआ । 
वहां उसे एक भी विरोधी शत्र नहीं मिल्ला। उसने राजा के निवास-स्थान 
के द्वार पर जाकर देखा कि राजा सब दरवाजे खोलकर, सब मन्न्रियों-सहित 
अपने सिंहासन पर बेठा है। उसने अपने आदमियों को कहा--“जाओ, 
अमात्यों-सहित इस राजा के पीछे हाथ कसकर [वांधके स्मशान में ले 
जाओशो। इसको बालू में इस अकार गाड़ दो कि एक भी हाथ न हिलाया 
जा सके। रात को आगाल आकर इसके साथ जो करना होगा सो 
करेंगे ।?? 

उस चोर-राजा के आदमी अमात्यों-सहित राजा को बांधकर ले गये $ 
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उस समय भी शीलव महाराज ने चोर-राजा के अति अपने सन में हेष-भाष 
तक नहों आने दिया । राजा के साथ बंधे जाते हुए अमास्यों में राजा की 
बात के विरुद्ध जानेवाला एक भी न था। इतनी विनीत थी वह राजा 
की परिषद ! 

सो वे राज-पुरुष अमात्योंसहित शीलव राजा को कच्चे स्मशान 
में ले गये। गले तक गढ़े खोदकर शीलव महाराज को बीच में भोर 
उसके दोनों ओर शेष अमात्यों को गाडा । घन से चारों तरफ से बालू 
कूट-कूंटकर चले गये । शीलव महाराज ने अमात्यों को सम्बोधित कर 
उपदेश दिया--«तात ! चोर-राजा के प्रति क्रोध न कर मेत्री-भावना 
ही करो ।? 

आधी रात॑ को मनुष्य का मांस खाने के लिए श्टगाल आये। उन्हें देख- 
कर राजा श्रोर असात्य सबने एक साथ शोर मचाया | श्य्याल डर के मारे 
भाग गये । लेकिन गीदड़ों ने रुक कर देखा कि कोई उनका पीछा नहीं 
कर रहा है। वे फिर लौट आये । उन्होंने फिर बेसा ही शोर मचाया। 
इस प्रकार तीन बार भागकर भी जब उन्होंने किसीको पीछा करते न 
देखा तो वीर बनकर लोटे। सोचा, ये लोग दसणिडत होंगे। इस बार के 
उनके बहुत शोर मचाने पर भी नहीं भागे। 

सियारों का सरदार राजा के पास पहुँचा ओर बाकी दूसरों के पास १ 
होशियार राजा ने उसे अपने समीप आने दिया। 

उसने गदंन को इस प्रकार ऊपर उठाया जेसे यह गीदड़ को काटने 
का सोका दे रहा हो। जब सियार गन काटने आया तो उसको ठोड़ी की 
हड्डी से खींचकर यन्त्र की तरह जोर से पकडु लिया। हाथी के बल के 
समान बलशाली राजा ने जब अपनी ठोडी से उसको पकड़ा तो सियार 
छुडा न सका । मरने से भयभीत होकर जोर से चिहला उठा। उसकी 
खिल्ल़ाहट सुनकर बाकी सियार भाग खड़े हुए । सियार-सरदार के इघर- 
डघर झटके मारने से रेत ढीली हो गई । राजा ने रेत को ढीला हुआ जान- 
कर खराल को छोढ़ दिया। इधर-उधर हिलाकर दोनों हाथों को बाहर 
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निकाला । फिर हाथों से गढ़े की मुँडेर पर जोर देकर वायु से छिन्त हुए 
बादल में से चन्द्रमा की तरह घह बाहर निकल आया। रेत हटाकर उसने 
सब अमात्यों को निकाला । सब अमास्यों-सहित वह कच्चे स्मशान में खा 
हुआ । 

उस समय कुछ मनुष्य एक खझतक मनुष्य को लाकर दो भद्तों की 
सीमा के बीच छोड़ गये। वे यक्ष उस म्रतक मनुष्य को आपस में बॉट न 
सके | उन्होंने सोचा--इसे हम नहीं बाँट सकते । यह सीलब-राजा 
धार्मिक है। इसके पास चले । यह हमें ढीक-ठीक बॉट कर देशा।” ये 
इस मस्तक मनुष्य को पांव से पकड़कर घसीटते-ब्सीटते राजा के पास 
ले जाकर बोले--“देव ! इसे हमें बॉटकर दे ।” 

“यक्षो ! में इसे बॉटकर तुम्हें दे तो दृ५ लेकिन में अपरिशुद्ध हू | 
पहले नहाऊंगा ।?! 

यक्षो ने अपने बल से चोर-राजा के लिए रखा हुआ सुगन्धित जल्ल 
लाकर राजा को नहाने के लिए दिया | नहा लेने पर चोर-राज़ा के वस्त्र 
लाकर दिये । बस्त्र पहन लेने पर चार प्रकार की सुगन्धि की पेटिका लाकर 
दी । सुगन्धि का लेप कर लेने पर सोने की पेटिका में, मछि-निर्भित पस्री 
में रखे हुए नाना प्रकार के फूल लारर दिये। उन्होंने पछ्या--“महःराज ! 
अग्र क्या कर ?” राज़ा ने कढा--मुख लगी है ।!” उन्होंने जाकर चार-राजा 
के लिए सम्पादित नाना प्रफार के अग्ररस भोजन लाकर दिये। नहाकर 
सुगन्धि से अनुल्िप्त, अलंकृत, असकज्नचित्त राजा ने नाना प्रकार के भोजन 
खाये | यक्ष, चोर-राजा के लिए रखा हुआ सुगन्धित जल, सोने की सुराही 
ओर सोने के कसोरे ले आये । फिर राजा के पानी पीकर, कुएला कर हाथ- 
मंह धो लेने पर उन्होने चोर-राजा के लिए तेयार किया गया पाँच प्रकार 
की सुगन्धियों से सुगन्धित पान लाकर दिया । उसको खा चुकने पर 
पूछा--“अब क्या करें १? “जाकर, चोर-राजा के सिरहाने रखी मांयलिक-सखज्क 
लाओ ।?” वह भी जाकर ले अझाये। राजा ने तलवार लेकर, उस झत 
सनष्य को सीधा खत्ा करवाकर, साथे के बीच में तलजार से प्रदार किया |, 
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दो हुकदे करके दोनों यकज्ञों को बरावर-बराबर बॉट दिया । राजा तक्चार 
ओषफर खड़ा हुआ । उन य्षों ने मनुच्य-मांस खाकर प्रसन्न हो राजा से 
चूहा--““महाराज ! हम आपके लिए क्या करे १” 

“तुम अपने प्रताप से सुझे तो चोर-राजा;के शयनागार सें उतार दो 
ओर इन अमात्यों को इनके घर पहुँचा दो ।” उन्होंने “अच्छा देव” कह 
कर वेसा ही किया। 

उस समय चोरनराजा अपने शयनागार में शय्या पर पढ़ा सो रहा था। 
शजा ने डस सोते हुए प्रमादी के पेट में तलवार की नोक छुभोई। वह 
डर के मारे अपनो शेया से हड़बढ़ाकर उठा। दीपक के प्रकाश में सीलब- 
महाराज को पहचानकर होश संभालकर राजा ने पूछा--“महाराज ! 
पहरे से युक्त बन्द्र दरवानेवाले भवन में, रात्रि के समय पहरेदारों की 
आजा के बिना, इस प्रझार तलवार बांधे, तुम इस शयनागार में केसे 
आये ”? राजा ने अपने आने का घृत्तान्त विस्तार से कहा | तब चोर-राजा 
के पुलकित-चित्त होकर कहा--“मद्दाराज ! में मनुष्य होकर भी आपके 
शुर्णों को नहीं जानता ओर यह दूसरों का सांस खानेचाले, अति कठोर 
थक्ष आपके गुण जानते हैं । है नरेन्द्र ! में श्रब॒ से आप-पसे शीक्षवान के 
श्रति द्वेष न रखुंगा ।” एसा कहकर उसने तलवार लेकर शपथ ली। 
राजा से ज्ञमा सांगकर उसे शय्या पर सुल्लाया । आप छोटी चारपाई पर 
खेटा । 

सबेरा होते ही चोर-राजा ने शहर में सुनादी फिरवाकर सब सेनिकों 
नथा अमात्य, बाह्ाण, शुहपत्तियों को एकत्रित करवाया। उनके सम्मुख 
झाकाश के पूर्ण चन्द्र को उठाकर दिखाने की तरह सीलव-राजा के भ्ुणों 
को कहा | फिर सभा के बीच राजा से क्षमा माँगी। राज्य उसे ही सोंप 
कर कट्दा--“अब से आपके राज्य में चोरों की राड़बढ़ी की देख-भाल करने 
का भार सुझ पर रहा। मे पहरेदारी करूंगा । आप राज्य करे |? 

चोर-राजा उस चुगलखोर अमात्य को दण्ड देकर, अपनी सेना-सवारी- 
हित झपने देश चला गया । 


फ्ल झ्श 
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पूरब समय में बाराणसी में राजा अह्मदत्त राज्य करता था | उस समय 
चोधिसत्व एक अ्रष्ठ-कुल्न में पेदा हुए । 

क्रमशः आयु प्राप्त होनेपर पांचसो गाड़ियां लेकर वे वाणिज्य करने निकले । 
जंगल सें से गुजरनेबाले एक मद्दामारं पर पहुँचे । जंगल के मुख-द्वार पर खड़े 
द्ोकर उन्होंने सभी मनुष्यों को पुकत्रित करवाया । उन्होंने द्विदायत देते 
हुए कहा--“इस जंगल में विष-दृत्ष होते हैं, विष-पत्र, विध-पुष्प+ विष-फल 
तथा विष-सधु । यदि कोई ऐसा पत्र, फूल या फल हो, जिसे तुमने पहले 
न खाया हो; उसे बिना मुझसे पूछे मत खाना ।?? 

अच्छा, कहकर सभी जंगल में प्रधिष्ट हुए | कुछ दूर जाने पर एक 
आम-द्वार पर किम्बक नामक बुत्त मिला । उस बुक्ष के तने, शाखा, पत्ते, 
फल, फूल सब ऋष्स को तरह थे। न केवल रंग और आकार में ही, किन्तु 
गन्ध और रस में भी इस बुद्ध के कच्चे-पक्के फल आम के सहश ही थे; 
किंतु खान पर हलाहल विष । उसी समय प्राणों का नाश कर देते थे । 

आगे-आगे जानेवाले कुछ लोभी मलुष्यों ने 'ये श्राम के बु्च हें? 
समझूकर फल खाए | कुछ लोग हाथ सें लिये खड़े रहे कि सरदार को 
पूछुकर खाएंगे । सार्थवाह के आनेपर उन्होंने पूछा--“बआय ! इन आम के 
फलों को खाएं !” बोधिसत्व ने जान लिया कि यह आम नहीं हैं। उन्होंने 
मना किया--“यह वृक्ष आम का नहीं, किम्फल-बुत्त है; मत खाओो |? 
जिन्होंने खा लिये थे; उनको भी डहल्टी कराकर ओपधि पिलाकर 
अच्छा किया । 

इससे पहले जो मजुष्य इस बुक्त के नीचे निवास करते रहे। ये आज्- 
फल्न समझकर इनके फल खाते रहे ओर अपने प्राण्यों को गंवाते रहे । अगले 
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दिन आमवासी आकर झूत-सनुष्यों के पांव पकड़कर उन्हें छिपे स्थान में 
कुक देते और गादियों-सद्दित जो कुछ उनके साथ द्वोता, ले जाते | 

उस दिन भी अरुणोदय के समय आम से निकलकर » “बेल मेरे होंगे, 
गांढी मेरी होगी, सामान मेरा होगा? कहते हुए आ्रामबासी विष-हक्ष के 
नीजे पहुंचे । मनुष्यों को निरोगी देखकर उन्होंने पूछा--“तुम्हें कैसे मालूस 
हुआ कि यह बृत्त आम्र के बुद्ध नहीं है ?” उन्होंने कहा-“हम नहीं 
जानते; हमारा ज्येष्ठ सारथवाह जानता है ।” मनुष्यों ने बोधिसत्व से 
पूछा--“हे परिडत ! तूने केसे जाना कि यह बुक्त आस का बृक्त नहीं है १७ 

बोधिसत्व ने उत्तर दिया--““न तो यह वक्त चढ़ने में दुष्कर है, न दी 
गांव से दूर है। फिर भी इसके फलों को किसोने नहीं खाया है। इन दो 
बातों से जानता है कि यह स्वादु-फलों का वृत्त नहीं है ।” 


६१४: 
पंचायुध 
पूब॑ समय में बाराणसी सें राजा बह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्य उसकी पटरानी की कोख से पंदा हुए । 
कुमार के नाम-करण के दिन एक सो आठ आह्यणों की सब कामनाएं 
पूरी कर उनसे कमार के लक्षणों के बारे में पूछा गया। चिह्न दखने सें दक्ष 
ब्राह्मणों ने उसकी चिह्न सम्पत्ति को देखकर कहा--“महाराज ! कमार 
पुण्यवान है। तुम्हारे बाद राज्य भ्राप्त करेगा पांच शज्तरों के चलाने में 
प्रसिद्ध होकर जम्बू-द्वीप में अग्रयुरुष होगा ।?? 
ब्राढ्रणों की बात सुनकर कुमार का नाम रखनेवालों ने उसका नाम 
पंचायुधकमार रखा । उसके होश संभालने पर जब वह सोलह वर्ष का हो 
गया तो राजा ने बलाकर कद्दा--“वतात ! शिल्प सीख |? 


१४, पचायुध जातक । १.६.५२ 


पंचाबुध ५५ 


“देव ! किसके पास 

“तात ! जा; गान्चार-देश के तदकिंखा नगर में लोक-प्रखिद आचाये 
के पास जाकर सीख । यह उस आचाध को फीस देना ।!?--कहफर उसने 
इज़ार मुद्रा दी । 

कुमार ने वहां जाकर विद्या सीखी । आचार के दिये हुए पांच शस्त्र 
लेकर, आचार्य को प्रणाम किया। तकशिला सलगर से निकलकर, पंत 
इथियार-बन्द हो बाराणसी का रास्ता कलिया। मार्ग से श्लेषण/ल यक् से 
अधिकृत एक जंगल के द्वार पर पहुंचा ! उसे जंगल के द्वार से घुसता देख 
कर भजुष्यों ने उसे रोका--“भो माणवक ! इस जंगल में मत प्रविष्ट हो । 
इस जंगल में श्लेषलोम नामक यक्ष है। वह जिस किसी मनुष्य को देखता 
है, उसे मार डालता है” 

बोधिसत्व अपने बल को तौलते हुपु, निर्भीक केशर सिंह की तरह 
जंगल में वुस ही गया। उसके जगल-प्रवेश करने पर उसे यह ने देखा | 
वह ताड़ जितना ऊँचा था| घर जितना बढ़ा सिर, बरतनों जितनो वढ़ी-बढ़ी 
आंखें ओर कन्दल की कल्ली जितने बढ़े दांत बना, श्वेत-मुख, चितकबरे 
पेट तथा नीचे हाथ-पांव वाला होकर अपने-आपको बोघिसत्व फो दिखाकर 
उसने कहा--“कहां जाता है? ठहर) तू मेरा आहार है।” 

“यक्ष ! मेने अपनी सामथ्ये का अन्दाजा लगाकर यहां प्रवेश किया 
है। तू संभलकर मेरे पास आ। में तुके विष से बुके तीर से बीधकर 
यहीं थिरा दृ गा ।! इस अ्रकार घमकाकर उसने हलाहल-बिष से बुका तीर 
चढ़ाकर छोडा । वह जाकर यक्ष के रोसों में ही चिपक गया। इसके बाद 
दूसरा '* इस प्रकार पचास तीर छोड़े। सब उसके रोमों भें ही चिपक 
रहे। यज्ञ उन सभी हीरों को तोढ-मरोढ़कर अपने पेरों के नीचे मिरा 
बोधिसस्व के समीप आया । 

बोधिसत्य ने फिर भी उसे डरांकर खड़ः निकालकर प्रहार किया । 
सेंतीस अंगुल लम्बी तलवार उसके रोमों में चिपक रही। तत्र बरदी से प्रहार 
किया । वह भो रोमों सें ही चिपक रही । तब मुद्गर से प्रहार किया । चह्द 


श्य जातक-कथा 


भी रोसों में चिपक रहा। तब कमार बोला--“हे यक्ष ! क्‍या तूने मुझ 
पंचायुधकुमार का नाम पहले नहीं सुना ! मैंने तेरे श्रधिक्ृत जंगल में प्रवेश 
करते हुए, धलुष आदि का भरोसा! नहीं किया। मैंने अपना ही भरोसा कर 
प्रवेश किया है। आज में तुके मारकर चूरण-विचूर्ण करूंगा ।? यह निश्चय 
प्रकट कर, ऊंचा शब्द करते हुए, दाहिने हाथ से यक्ष पर प्रहार 
किया । हाथ रोमों मे चिपक शया। बाएं हाथ से प्रहार किया, वह 
भी चिपक गया। दाएँ पेर से प्रहार किया। वह भी चिपक गया 
थाएं पेर से प्रहार किया, यह भी चिपक गया। 'सिर से टक्कर मारकर 
उसे चूर्ण-विचूर्ण करूँगा! सोच कर सिर से प्रहार किया । सिर भी रोमों 
में चिपक गया। 
पांच जगह चिपका हुआ; पांच जगह बंधा हुआ, लंटकता हुआ भी वह 
निर्भय ही रहा । यक्त ने सोचा--“यह पुरुष-सिंह है, साधारण आदमी नहीं । 
मेरे सदश नामवाले यक्ष के| पकढने पर भी:डरता तक नहीं । मेंने इस मार्ग 
, *र हत्या करते हुए इससे पहले एक भी गेसा अआ्रादमी नहीं देगखा। यह 
क्यों नही डरता ? 
सो उसने, डसे खाने की इच्छा (छोड़कर पूछा--“माणवक ! तू मरने 
से किसलिए नहीं डरता ” 
“यक्ष ! में क्यों डरूंगा ? एक जन्म में एक बार मरना तो निश्चित हैं 
ही। इसलिए पुरुष-कर्म को मे क्यों छोड ?! - 
यक्ष उस पर भ्रसन्न हुआ । उसने उसे छोड़ने समय कहा-“माणवक ! 
तू पुरुष-सिंह है। मे तेरा मांस नहीं खाऊंगा। आज तू राहु-मुख से मुक्त 
चन्द्रमा की तरह मेरे हाथ से छूटकर, जाति-सुदद-मडल को प्रसन्‍न करता 
हुआ जा । !! 


असात-मस्त्र ३५ 
४१५६ 
असात-मन्त्र 


पूरब समय सें बाराणसी में राजा अह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्व ने गान्धार देश में तच्षशिला नगर में ब्राह्मण-कुल में जन्म अदहण 
किया । बालिय होने पर तीनों वेदों सथा सब शिल्पों में सम्पूर्णंता प्राप्त 
कर लोक-प्रसिद्ध आचाये हुआ । 

उसी समय बाराणसी में एक ब्राह्मण-कुल में पुत्र-उत्पत्ति के दिन 
निरन्तर प्रज्ज्यलित रहनेवाली आग रथ्ी गई। जब आाह्यण-कुमार १६ वर्ष 
का हुआ तब डसके माता-पिता ने बहा--“पुशत्र ! हमने तेरे जन्म के दिन 
श्राग जलाकर रख दी थी। यदि अह्म-लोक जाने की इच्छा है ताउस 
आग को लेकर जंगल में जा। अप्लि-५वता को नमस्कार करता हुआ बह्म- 
लोक-परायण हो । यदि ग्ृहस्थ हं,ना चाहता है तो तज्षशिला जाकर वहां 
खोक-प्रसिद्ध आचार्य क पास शिल्प सीख । घर आकर कुटुम्ब का पालन- 
पोषण कर |” 

माणवक ने आगा-पीछा सोचा--““में जंगल में प्रविष्ट होकर अग्नि की 

, परिचर्यों न कर सकूगा; में कुटुम्ब द्वी पालूंगा !? माता-पता को नमस्कार 

कर, आचार को देने के लिए एक हजार साथ दो, वह ठतक्तशिल्ता गया । 

कुमार तन्षशिला से शिल्प सीखकर घर वापिस लोदा । लेकिन उसके 
माता-पिता उसका गुहस्थ होना नहीं चाहते थे | बे चाहते थे कि बह वन 
में जाकर अग्लि-देवता की परिचयों करे । सो उसकी माता ने उसे ख्रियों 
के दोष दिखाकर जंगल भेजने की इच्छा से सोचा--““्यह आचाये परिडत 
है, व्यक्त है। वह मेरे पुत्र को सित्रियों के दोष बता सकेगा ।” उसने पूछा--- 
“सात ! तूने शिल्प सीखा १? 

प्श्रस्मा ! रा ॥!१ 


१२९. अखात-“मन्त्न जातक । १.७.६१ 


2० जातक-कथा 


“असात-मन्त्र भी तूने सीखे ??? 

“अम्मा नहीं सीखे 7 

“नात ! यदि तूने असात-मन्त्र नहीं सीखे तो क्या सीखा ? जा सीख 
कर था [४ 

वह “अच्छा' कह फिर तक्तशिला की ओर चल दिया । 

डस आप्डा्य फी एक सी बीस वर्ष की बूढ़ी माता थी । वह उसे अपने 
हाथ से नहत्वाता, खिलाता-पिलाता, उसकी सेवा करता था। उसने एक 
एकान्त ऊ० ले « पानी मिलने की जगह पर पर्णशशाला बनवाई । वहां घी, 
चावल आस सगवाकर अपनी आता की सेवा करता हुआ रहने खगा। 

जब वह माणवक तच्षशिला में पहुचा तो वहां आचार्य को न देखा। 
उसने पूद्धा-- “आचाये कहां हैं ?” उस समाचार को सुनकर व॑द्व जंगल 
में गया श्रोर आचार्य को प्रणाम कर खढा हुआ । आचाय॑ ने पूछा--“तात ! 
किस लिए लोट आया १? 

“आपने जो सुझे असात-मन्त्र नहीं सिखाया |?! 

“तुझे किसने कहा कि असात-अन्त्र सीखना चाहिए ??? 

“द्ायाय ! मेरी माता ने ।?? 

वोधिसत्य ने सोचा--“जसात-मन्त्र तो कोई भअन्‍्त्र नहीं है। शायद 
इसकी भाता इस स्त्रियों के दोषों का पिदित करा देना चाहती होगी ।?? 

“अच्छा वात ! तुझे अ्रमात-मन्त्र सिखाऊगा । आज से तू मेरे स्थस्न 
पर मेरी साता को नहलाना। खिलाना-पिलाना, उसकी सेवा करना । हाथ 
पर, सिर ओर पीठ दयाते हुए कहना--“आये ! बूढी होने पर भी तेरा 
शरीर ऐसा है, मो जयानी सें केसा रद्दा होगा ?” शरीर दबाने के समय 
हाथ-पर आदि की प्रशंसा करना । और जो कुछ तुके मेरो माता कहे, बिना 
लज्जा कः बिना छिंपाए, वह सुझ से कहना । ऐसा करने से अखात-मन्त्रों 
की प्राप्ति हंगी, न दम्ने से नहीं होगी । ? 

“अच्छा आचार !” कहकर उस्र दिन से वह जेसा-जेसा आचार्य ने 
कहा था, चसा-बेसा करने ठ.गा। 


अखतत-मन्त्र व 


डस माणवंक के बार-बार प्रशंसा करमे पर उस अन्घी, जरा-जीय 
के मन में 'काम! उत्पन्न हो गया--«यह माणवक मेरे साथ र्सण करना 
चाहता होगा !!”! उसने एक दिन माणवकक से पूछा--“सेरे साथ रमण करना 


आदहता है १? 
“आये ! में रमण करने की इच्छा तो करूं लेकिन आचायेका अथ है।” 


“यदि मुमे चाहना दै तो मेरे पुत्र को मार ढाल (? 

“मैने आचाय के पास इतना शिल्प सीखा, केसे में केबल कासासक्ति 
के कारण उनको भारूंगा ?ै!? 

“अच्छा तो यदि तू सेरा परित्याग न करे तो में ही उसे मार दूंगी ।?? 

माणवक ने बोधिसत्व को यह सब बात कह दी। «“माणवक ! तूने 
अच्छा किया जो मुझे वता दिया । आ। उसकी परीक्षा करंगे।” यह कह 
उसने गूलर का पृत्त छीलकरः अपने जितना बडा काठ का शगुक पुतला 
बनाया । उसे सिर-सहित ढककर, अयने सोने की जगह पर खम्ब। लिटा 
दिया। रस्सी बांधकर अपने शिप्प को कद्दा--“तात ! कुल्हाड़ा ले जाकर 
मेरी माता को इशारा कर |? 

माणवक ने जाकर क्हा--“आर्य ! आचार परंशाला में अपनी शय्या 
चर सो हैं । मेने रस्सी की निशानी बांध दी है । यदि सामर्थ्य हो तो 
इस कज्डाडे को ले जाकर मार ।!? 

“तू जमे छोड़ेशा नहीं न १? 

“किसलिए छोड़गा ?! 

बह कुर्हाढ़े को लेकर कांपती हुईं उठी । रस्सी के साथ-साथ जाकर 
हाथ से छूकर जान लिया, यह मेरा पुत्र है। काठ के पुतले के मुँह पर से 
कपडा हुदएए कर्हाडे को लेकर एक जोरदार प्रहार किया। “टनःका शब्द 
हुआ । बह जान गई कि यह लकड़ी है ? 

बोधिसत्व ने पूछा--“क्या करती है मां ?” “में ठगी गई”? जानकर 
वह वहीं गिरकर सर गई । बोघिसस्व ने उसका शरीर-फ्त्य कर, आग 
बुक, वन-पुष्पों से पूजा की | फिर वह साणवक-सलहित पर्शशाला के द्वार 


हर जावक-कथा 


पर बैठा । “सात ! तूने असात-मन्त्र सीख लिया ?”? 

“हां आचाय ! सैंने सीख लिया । स्त्रियां असाध्वी होती हैं, पापिनी 
द्वोतो हैं |! 

वह आचार्य को प्रणाम कर माता-पिता के पास आया | उसकी माता ने 
डससे पृछ्ठा--“तात ! असात-सन्त्र सीखा (७ 

“अम्मा ! हां ।? 

५तो अ्रब क्‍या करेगा ? प्रतजित होगा या शअ्रग्नि-परिचर्या करेगा या 
गृहस्थ रहेगा ?? 

“माता ! मेंने प्रत्यक्षतः स्त्रियों के दोष देख लिये । मुझे: अब गृहस्थ 
बनने की इच्छा नहीं । में प्रत्रजित होऊंगा।? 


१६: 
मृदुलज्ञणा 
पूर् समय में बाराणसो में राजा अह्मदत्त राज्य करत! था। उस समय 
बोधिसस्व ऊाशी राष्ट्र के एक सहाधनी आाद्वाण के कुल में उत्पन्न हुए । 
श्रायु प्राप्त होने पर कुमार सब शिल्पों में पारंगत हो गया। लेकिन 
उसका मन गृहस्थी में न लगा | काम-खुख को छोड़ वह ऋषि-प्रश्नज्या के 
अनुसार प्रश्नजित हो योगाभ्यास करने लगा । 
योगाभ्यास के द्वारा भ्रमिज्ञा तथा समापत्ति-फल को प्राप्त किया। इस 
प्रकार ध्यान-सुख में रमण करता हुआ वह हिमवन्त प्रदेश में रदने लगा। 
एक समय निमक-खटाई खाने के जिए द्विमवन्‍त से उत्तरकर वह 
बप्लाएसी आया | बाराएसी पहुचकर राजोद्यान में ठहरा । अगले दिन 
शारीरिक हृत्य समाप्त करके लाल रंग के वल्कल के वस्त्र पहने । एक कंधे 
पर भ्रजिन-चमे रखा। जटामण्डल बांधा । सोली-बहंयी लेकर बाराणसो 
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मदुलक्षणा छ्इ 


में मिक्ता मांगने निकला । राजा के गृह-द्वार पर पहुँचा तो राजा डसको 
चर्या-बिदार देखकर प्रसन्न हुआ । उसे बुलाकर महामृल्यवान आसन पर 
बिठाया । प्रणीत खाद्य-भोज़्य खिलवाकर सम्तुष्ट किया। तपसवी से राजा 
ने अपने उद्यान में २हने की प्रतथना को ।- 

तपरवी ने प्रार्थना स्वीकार की । राजा के घर का भोजन खाकर; राज-कुल 
को उपदेश देते हुए वह यहां रहने लगा । एक दिन राजा, उपह्वी सीमांत- 
देश को शान्त करने के लिए जा रहा था। उसने अपनो रदुलक्षणा नामक 
अग्रमहिषरी को सहेजते हुए कहा--“शझायय की सेवा प्रमाद-रहिल होकर 
करना ।?? 

एक दिन मुदुलर शा बोघिसत्व के लिए भोजन तेयार कर प्रतीक्षा 
करने खगी । उसके आने में देरी जानकर उसने सुगन्धित जल से स्नान 
किया । सब अलंकायं से ऋइुलंकृत होकर महातल पर छोटी-सी शब्या 
विछुवाकर वह बोघिसत्व के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई लेट रही । 

बोधिसत्व “ध्यान! से उठकर भोजन का समय जानकर राजा के घर 
पहुंचे । मूदुलज्ञण वल्कल-चीर का शप्द सुनकर हडबढ़ाकर उठी। शीघ्रता 
से उठने के कारण उसका बारीक वस्त्र खिसक गया । उसे देख बोधिसत्व 
के मन में विकार पेदा हो गया। उसका दिल ऐसा हो गया जैसे दूधवाले 
बत्त को बसूले से छील दिया गया ही । उसी समय उसका ध्यान लोप हो 
गया। उसकी दशा बिना पर के कोबे की-सी दो गड्ढे । डसने खडे-ही-खडे 
भिक्ता-पात्र अहण किया । बिना खाये ही पर्णशाला में लोट आथा। झ्राह्र 
को शयनासन के नीचे रखकर राग-भ्रग्नि से जलता हुआ लेट रहा। इस 
प्रकार उसने सात दिन विछोने पर पढ़े-ह्वी-पढ़े बिता दिये । 

सातवें दिन राजा सीमान्त को शान्त कर लौट आया। नगर की बप्रद- 
क्िणा कर बिना घर गये ही पहले तपस्वी को देखने की गरज से परणंशात्रा 
में प्रवेश किया । उसे लेटा देखकर राजा ने सोचा कोई रोग हो गया होगा ॥९ 
इसलिए उसने पर्ंशाला की सफाई कराकर उसके पर दबाते हुए पूछा-- 
“झाये | क्या तकस्तीफ है ९?” 


झ््े जातह-कथा 


“महाराज ! मुझे और कोई रोग नहीं हैं। केवल चित्त के विकार के 
कारण आसक्त हो गया हू ।” 

“आर्य ! खित्त किस पर थरासक्त हो गया है ?”? 

“महाराज ! झदुलक्षणा पर ।!! 

भतो श्राये ! सें आपको झदुलज्ञणा देता हूं!” 

राजा तपस्वी को घर ले गया। देवी को सब अल्लंकारों से अलंकत कर 
सपसस्‍वी को दान विया। देते समय राजा ने झुदुलक्षणा से कहा--“तुमे 
अपने वल से साधु की रक्षा करनी चाहिए )?? 

“अच्छा देव !?! देवी ने उत्तर दिया । 

देवी को लेकर तपस्वी राज-भवन से उतरा | उसने महाद्वार से निकलते 
ही कहा--“आर्य ! हमें एक घर लेना चाहिए । जाइये राजा से घर मांगिये |?” 
तपरत्री ने जाकर घर मांगा । राजा ने एक एसा खाली पढ़ा घर दिलंवाया 
जिसमें लोग आकर मल-मृत्र तक त्याग जाया करते थे | बह देवी को लेकर 
बहां गया । देवी ने उसमें प्रविष्ट होने की अनिच्छा प्रकट की । 

“क्यों नही प्रवेश करती १० 

“स्थान गन्दा जो है १? 

“अब क्या करूं १ 

“हसे साफ करो। राजा के पास जाकर कदाली लाओ, टोकरी लाओ।? 

देवी ने उससे अशुचि ओर कृडा फकबाकर, सोबर मंगवाकर लिप- 
चाया । तदुनन्तर कहा--“जाइर चारपाई जाओ, दीपक लाओ, बिछोना 
ज्ञाओ, चांदी लाओ, वढा लाओ। घडा भरकर पानी लाओ |” तपस्वी ने 
सारा सामान लाकर रखा, बिछोना ब्रिध्व्या । बिछोने पर इकटे बढ़ते 
समय देवी ने तपस्थी की दांट़ी पकड़कर कहद्दा--“बाबा जी ! तुम्हे कछ 
होश भी है ?? 

तव उसे अक्ल आई । इतनी दर तक चित्त-बिकार के कारण बह 
अज्ञानी ही रहा | अब उसने सोचा--“यह तृप्णा अ्रधिक होने परः मुमे 
चारों-नरफों में से सिर न उठाने देगी। इस झदुलक्षणा को आज ही राजा 
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को सॉपकर हिमवस्त में प्रवेश करना चाहिए । 
उसने देवी को ले जाकर राजा से कहा--“महारज ! मुझे तेरी देवीः 
से मतलब नहीं । में हिमवन्‍त जा रहा हू |?! 


कजूस 

पूर्व समय में बाराणसी में राजा अह्यदत्त राज्य करता था। उस समय, 
बाराणसी में इद्सीस नाम का एक सेठ था। उसके पास अस्सी करोड़ धन 
था । लेकिन वंह पुरुष के दुराणों से युक्त, लगढ़ा, लूज़ा, बेंहगा, अश्द्धा 
वान्‌, अ्रप्रसन्‍न-चित्त तथा कंजूस था। न ऊकिसीको देता; न अपने-आप ही 
खाता था । उसका घर ऐसा ही था जेस राक्षस-गृहीत पुष्फरणी। हां, उसके 
माता-पिता सात पीढ़ी तक दानशील रहे । इसने कुल-मर्यादा का नाश 
करके दानशाल्ला जला दी । याचकोों को पीटकऋर बाहर निऊराल दिया । केवल 
घन ही संग्रह करता था। 

एक दिन बंह राजा की सेवा में गया। लोटते समय उसने सस्ते में 
एक थके हुए नागरिक को देखा | वह शराब की सुराही ले, पीढ़े पर बैठ 
कर, सढ़ी हुई मछली खा| खट्टी शराब के कसोरे भर-भरकर पी रहा था। 
देखकर उसके मन में शराब पीने की इच्छा हुईं । लेकिन वह सोचने 
लगा---“यदि में सुरा पीऊंगा तो मेरे पीने पर भोर बहुत लोग पीने फी 
हच्छा करेंगे । मेरा धन खचे होगा |?” 

डसने तुच्णा को सन में दबा लिया। लेकिन इस तीत्र इच्छा को न सद्द 
सकने के कारण उसका शरीर धुनी हुई रहे की तरइ सफेद हो गया। गात 
चमनी को जा खगा। 
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झ्द्द जावक-कथा 


एक दिन वह चारपाई पर सिमटकर पड़ रहा । उसकी अप्यों ने आ 
-कर पीठ मलते हुए पूछा---“स्वामी ! क्या रोग है !” 

“मुझे कोई रोग नहों |? 

“क्या राजा क्रद्द हो गया है ? 

“राजा सुमसे क्रद्द नहीं हुआ है ।” 

“तो क्या वुन्द्दारे बेटा-बेटा, नौकर-चाकरों से कुछ अपराध हो गया है !? 

“ऐसा भी कुछ नहों ।!? 

“तो क्‍या किसी चीज में तृष्णा हो गई है १? 

श्रेष्ठी चुप रहा। तब भागों ने पूछा--“स्वामी ! तुम्दारी तुष्णा किस 
चीज़ में है ” 

“उसने शब्दों को निगलते हुए की तरह कहा--“मेरी एक तृ्णा है |” 

“स्वामी ! क्‍या तृग्णा है ?” 

“शराब पीने की हृच्छा है ।'! 

“तो कहते क्यों नहों ? कया तुम दरिद्र हो ? अब इतनी शराब बनवा 
दूँगी कि सारे निगस-वासियों के लिए पर्याप्त होगी ।?” 

“तुमे उनसे क्या ? वह अपने कमाकर पीएंगे |? 

“अच्छा तो उतनी ही तेथार कराऊगी जो एक गली के लोगों के लिए 
पर्याप्त होगी ।? 

“जानता हू, तू वढी धनवान है।'' 

“अच्छा तो उतनी ही बनवारऊंगी जो इस घरवालों के लिए पर्याप्त 
होगी ।”! 

“जानता हूँ, तू बढ़ी उदार है |! 

“अच्छा तो उतनी हो तेयार कराऊंगी जो तुम्हारे सत्री-बच्चों के लिए्‌ 
पयोप्त होगी ।॥? 

“तुझे इनसे क्या ?” 

“अच्छा नो उतनी ही नंयार कराऊंगी जो तुम्हारे ओर सेरे लिए 
अर्याप्त हो !! 
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“क्यों, क्या अपने घर से बहुत घन लेकर आई है?” 

“अच्छा तो उतनी ही बनवाऊंगी जो तुम्हारे द्विए पर्याप्त हो ।! 

सेठ ने सोचा---“घर में शराब बनवाने पर बहुत लोग आशा लगाएंगे । 
झुकान से मंगवाकर भी यहां बठकर नहीं पी सकता ।?” उसने एक सासकछ७ 
देकर दुकान से शराब को सुराही संगवाई । नौकर से उठवाकर नगर से 
बाहर नदी के किनारे गया । एक घनी जगह में धुसकर सुराही को रख- 
वाया | नोकर से कहा--“'तू जा ।! नोऋर को दूर बिठाकर कसोरे भर-भर 
कर पीने खगा | 

दानादि करने से उसका पिता देवलोक में £शक्रः होकर उत्पक्ष हुआ 
था। उसने ध्यान लगाकर देखा कि उसका चलाया हुआ दान अभी भी 
दिया जा रहा है या नहीं ? उसने उसका चालू न रहना; पुत्र का कल-मर्यादा 
का नाश कर दान-शाला को जला देना, याचकों को पीटकर निकाल देना 
तथा कजूस बनकर श्रोरों को देने के भय से एकान्त में छ्विपफकर शराब 
पीना देखा । उसने सोचा---“में जाकर उलको चुब्ध करके उसका दभन 
ऋरूंगा। उमे कर्म-फल का ज्ञान कराकर; उसके हाथ से दान दिलवाकर 
उसे देव॑-लाक सें उत्पन्न होने योग्य बनाऊंगा ॥? 

शक्र सलुष्य-रूप धारण कर दीक इृण्लीस जेसी लूली-लंगढी शकछन 
बनाकर राजगृह नगर में पविष्ट हुआ । राजा के पास जाकर राजा 
को प्रणाम कर एक ओर खड़ा हुआ । राजा ने पूछा--“पसेटजी ! कट्दो, 
असमय फेसे आए ९? 

“दब ! मेरे धर में अस्सी करोड घन है । में चाहता हे कि आप उसे 
मगवाकर अपने खजाने सें भरवा ले ।? 

“सैठजी ! हमारे घर में तुम्हारे घन से कहों अधिक घन है ।” 

“दुव ! यदि आपको श्रावश्यकता नहों है तो मैं उसे लेकर यथेच्छु दान 


देता हट ॥9 
& कार्षोपण का बीसवां हिस्सा । 


श्् जातक-कथा 


“सेठजी ! द॑ ॥? 

“अच्छा देव ?--कहकर राजा को प्रणाम कर शक्र इत्लीस सेठ के 
धर गया। सथ नोकर-चाकर घेरकर खड़े हो गये । कोई भी गह ने 
ज्ञान सका कि यह हृललीस नहीं है। उसने घरमें प्रवेश कर देहली पर खड़े 
हो द्वरपाल को आजा दी--'व्यदि कोई दीक मेरे जेसी शकलबाजत्ना आए 
ओर “यह मेरा घर है? कहकर प्रवेश करे तो उसकी पीठ पर अहार करके 
उसे बाहर निकाल देना |” प्रासाद के ऊपर चढ़कर, अत्यन्त मूल्यवान 
आसन पर बेठकर श्रेप्दी-भायां से मुसकराकर कहा--“भद्रे दान दें ॥? 

यह सुनकर सेठानी, लडके-लडकियां तथा नोऋर-चाकर कहने लगे-- इतने 
समय तक कभी दान देने का विचार तक नहीं श्रापा । आ्राज शराब पीने के 
कारण मद-चित्त हो दान देने की इच्छा उत्पन्न हो गई होगी !?? 

सो सेठान! ने कहा--“स्वामी ! यथारुचि दे ।'” सारे नगर सें मुनादी 
करवा दी गईदे कि जिसको चांदी, सोना, मणि-मोत्ती की आवश्यकता हो 
यह इल्लीस सेठ क घर जब । लोग झोली, थेलो लेकर द्वार पर इकट्डे हो» 
गए । शक्र न खात रत्नों से भरे कपरों को खोलकर कह'---“यह सब 
तुम्हें दता हू । जितनी-जितनो जरूरत हो, ले जाओ ।” लोग धन का भर-भर 
कर ले जाने लगे । 

एक देहाती इल्लीस सेठ के ही रथ में, इल्लीस सेठ के ही बेल जोत 
कर; सात रत्नों से भरकर नगर से बाहर जा रहा था। उस घने स्थान से 
कछ दूर पर रथ को हांकता हुआ बह सेठ की प्रशसा करता जाता था--- 
“स्वामी इज्ञीस ! तेरी सो वर्ष की आयु हो। तेरे कारण अब में जन्म भर 
बिना कांस किये भी जी सकता हू । तेरा ही रथ, तेरे ही बल, तेरे ही घर 
के सात भ्रकार के रत्न ! न मां ने दिये, न बाप ने दिये, स्वामी ! तेरे ही 
कारण मिलते |? 

इ्कीस ने यह शब्द सुनकर भयभीत हो सोचा---“यह मेरा नाम लेकर 
क्या कहता दै! क्‍या राजा ने मेरा घन लोगों में बांट दिया है !” वह 
छुरम्त उठा और जाकर बेलषों को नकेल पकढ़ ली---“अरे चेटक ! यह मेरा 
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ही रथ और मेरे ही बेल कहां लिये जा रहा है ?” गृदपति ने रथ से उतरकर 
कहा---“ओरे दुष्ट चेटक ! इश्लीस सेठ सारे महानगर को दान दे रहा है, तेरा 
क्या लगता दै ?”” उसने सेठ को फकटककर बिजली की तरद गिरा दिया। 
कन्घे पर प्रहार करके रथ ले चला गया। 

सेठ ने कांपते हुए उठकर धूल माढ़ी । तेजी से दौड़कर हुबारा फिर 
रथ को घेरा। गृहपति ने उत्रकर उसके बाल पकड़कर बाँस की चपटी 
से मारा। गला पकेढ़कर जिधर से बह आया था, उधर मुंह करके धक्का 
दिया और रथ लेकर चला गया। 

इतने में उसका शराब का नशा उतर गया । 

उसने कांपते-कांपते घर जाकर मनुष्यों को धन ले जाते देखा । “भो! 
यह क्या ? क्या राजा भेरा धन लुटवा रहा है (?ः--कटदकर जिस क्रिसीकां 
भी पकड़ना शुरू किया। जिसे पकड़ता, यही डसे पीटकर परों में गिरा 
देता । वेदना से पीड़ित हो उसने धर में घुसना चाहा । द्वारपालों ने पीट 
कर गर्दन पकड़कर निकाल दिया । 

उसने सोचा--“अब राजा के सिवा मुझे क्रिसीकी शरण नहोीं।? 
इसलिए राजा के पास जाकर कट्दा --- “देय ! श्राप मेरा धन लुटया 
रहे हैं ?! 

“सेठजी ! क्या तुमने ही अ्रभी आकर नहीं कहा था कि देव ! यदि 
आप नहीं लेते हैं तो मे अपने धन को दान दूंगा ?? 

“देव ! में आपके पास नहीं आया । क्या आप मेरे कंजूस होने की 
बात नहीं जानते ! में किसीको तिनके के कोने से तेल की एक बंद 
तक नहीं देता। देव ! जो यह दान दे रहा है, उसे बुलाकर परीक्षा 
करें ।!! 

राजा ने शक्र को घुलवा सेजा। न तो राजा को ही उन दोनों जनों में 
कुछ भेद दिखाई दिया, न सन्द्रियों को ही । कंजूस सेठ ने पूछा--«“देव 
सेठ यह है कि में हूँ (? 

“हम नहीं पहचानते । तुझे कोई पद्दचाननेवाला है ??!” 


है जातक-कथा 


“देव ! मेरी भार्य्या !? 

भारया को दुलाकर पूछा गया--“तेरा स्वामी कौन है ?” वह शक्र ही के 
पास जाकर सढ़ी हो गई । लड़के-लड़कियों; नोकर-चाकरों को बुलाकर पूछा। 
सब शक्र दी के पास जाकर खड़े हो गए । 

तब सेठ ने सोचा--“मेरे सिर में बाला से छिपी एक फुल्सी है। उसे 
केवल नाई ही जानता है, सो उसे बुलवाऊं।”” उसने कहा--“दुव ! मुझे नाई 
पहचानता है। उसे बुलवाबं ।?”” राजा ने उसे वुलवाकर पूछा--“इब्लीस सेठ 
को पद्दचानते दो ?? 

“देव ! सिर को देखकर पहचान सकूंगा !?? 

शक्र ने उसी क्षण सिर में फून्सी पेढा कर ली । नाई ने दोनों के सिर 
में फुस्सी देख कर कहा---“महाराज ! दोनों के सिर में फुन्सी है। में 
इन दोनों में से किसीको नहीं कह सकता कि यह इल्लीस सेठ है |” 

नाई की बात सुनकर सेठ कॉपने लगा। धन-शोक से अपने को 
संभाल न सकने के कारण वहीं गिर पटा। उस समय शक्र शक्र-लीला से 
झाकाश में जाकर खड़ा हुआ । उसने कहा--“महाराज ! मैं इश्नीस नहीं, 
श्र ट्टू क्‍! 

इल्लीस का मुह पोंडुकर उस पर पानी छिडका गया। वह उठकर देवेन्द्र 
शक्र को प्रणाम कर खदा हुआ । तब शक्र ने कहा-“इज्लीस ! यह धन मेरा 
है, न कि तेरा। मे तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र । मेंने दानादि पुणय-कर्म करके 
शक्र की पदवी अहण की । लेकिन तूने मेरे बंश की मर्यादा को तोड दिया। 
कंजूस होकर दानशाला को जला दिया, याचकों को बाहर निकाल दिया । 
खाली घन-संग्रह करता है। न तू आप खाता है; न दूसरे को देता है। घन 
पैसे पढ़ा है; जेसे रात्तस के अधिकार में हो । यदि जेसे पहले था, बेसे ही 
वानशाला बनवाकर दान देगा तो तेरी कुशल है, नहीं तो तेरे सत्र घन 
को अस्तघोन कर इन्द्र-वज् से तेरा सिर फोड़कर जान निकाल दूँगा।” 

हल्लीस सेठ ने मरने के भय से संत्रसित होकर प्रतिशा की कि कह दान 
देगा। उसकी प्रतिज्ञा अहण कर शक्र अपने स्थान को चला गया। 
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नाम-सिद्धि 


पूर्ये समय सें त्अशिला में बोधिसत्व एक अस्यन्त विख्यात आचाये 
हुए । वे पांच सो शिष्यों को मन्त्र पढ़ाते थे। उनके एक शिष्य का नाम था 
“पापक! । लोग डसे 'पापक! कहकर पुकारते थ्रे---पापक ! आ। पापक ! 
जा? आदि । है 

उसने सोचा---“दुनिया में 'पापकः नाम बहुत खराब है, सनहूस है। 
में दूसरा अच्छा नाम रखचाऊं ।”” यह सोचकर वह आचार्य के पास गया। 
बोला---“आचार्य मेरा नाम अ्रमांगलिक है । मुझे दूसरा नाम दें ।? 

आचार्य ने उत्तर दिया---“तात ! नास बुलाने भर को है। नाम से कोई 
श्र्थ-सिद्धि नहीं होती । जो तेरा नाम है, उसीसे सन्‍्तुष्ट रह ।” 

श्राचार्य के बार-बार समझाने पर भी उसने नाम बदलने का ही आम्रदद 
किया । तब आचाये ने कहा--'तात ! ज७ देश सें घूमकर जो तुमे अच्छा 
लगे; ऐसा एक मांगलिक नास इूंढ़कर ला। आने पर तेरा नाम बदल दूंगा ।?? 

“अच्छा? कह वह रास्ते के लिए खुराकी लेकर आश्रम से निकल पढ़ा । 
एक गांव से दूसरे गांव धूमता हुआ वह एक नगर में पहुँचा। चंद 'जीवकर 
नाम का एक आदमी मर गया था। उसके रिश्तेदार उसे जलाने के लिए दे 
जा रहे थे। “पापक! ने देखकर पूछा--“*हसका कया नास था ??? 

“इसका नाम “जीवंक था”?--किसी आदमी ने उत्तर दिया । 

“क्या जीवंक भी मरता है ?”? 

“जीवक सी मरता है, अजीवक भी । नास पुकारने भर को होता है। 
भालूम होता है, तू मूर्ख है।! 

यह बात सुनकर “पापकः नास के प्रति कुछ उदासीन हो गया। 
सह ओर आगे बढ़ा । वहां एक दासी को उसके मालिक दरवाजे पर बिख 
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कर रस्सी से पीट रहे थे। वह कास करके सजदूरी& नहीं ला सक रही थी॥। 
उस दासी का नाम था “घनपालो? । पापक ने गली में से गुजरते हुए उसे 
पिठते देखकर पूछा--“'इसे क्‍यों पीट रहे हैं ?! 

“यह मजदूरी नहीं जा दे सक रही है |? 

“हूसका नाम क्या है ?”? 

“इसका नाम है धनपालरी ।?? 

“नाम से घनपाली है, तो भी मजदूरी मात्र भी नहीं लादे सक 
रही है ।? 

“घधनपाली भी दरिद्र होती है, अघनप्राज्ली भी । नाम बुलाने भर को 
दोता है। मालूम होता है, धू मूल है ।” 

वह नाम के भ्रति कछ ओर उदासीन होकर नगर से निकला । रास्ते में 
उसने एक आदमी को देखा, जो रास्ता भटक गया था। वह रो रहा था । 
उसने उससे पूदा--“तुम क्यों रो रहे हो १” 

“में रास्ता भूल गया हूँ ।! 

“तुम्हारा नाम क्या है ?? 

“पन्थक |? 

“पन्थक भी रास्ता भूलते हैं १! 

“पन्थक भी भूलते हैं, अपन्थक भी भूलते हैं । नाम पुकारने भर के लिए 
है। मालूम द्ोता है, तू मुख है ।” 

चंद नाम के प्रति बिल्‍्कल उदांसीन होकर बोघिसत्व के पास गया। 
योधिसत्व ने पूछा--“क्यों तात ! अपनी रुचि का नाम ढूंढ लाये ९ 

“आचाय॑ ! जीवक भी मरते हैं, अजीवक भो । घनपाली भी दरित्र 
द्ोती है; अधनपाली भी । पनन्‍्थक भी रास्ता भूखते हैं, अपन्थक भी । नाम 
बुलाने भर को होता दै। नाम से सिद्धि नहीं होती; कर्म से ही सिद्धि होती 
है। मुझे दूसरे नाम की जरूरत नहीं है । मेरा जो नाम है, वही रहे ७? 


% पूर्व समय सें लोग दासियों को रखकर उनसे मजदूरी करवाते थे। 
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पर्य समय में वाराणसी में राजा अद्वादक्त राज्य करता था। उस समय 
बओोघिसत्य एक महा ऐश्वर्यशाली ब्राह्मण के कुक्ष में पेदा हुए। सयाने होने पर 
तत्तशिला जाकर सब विद्याएं सीखीं। क्ौटकर बाराणसी में प्रसिद्ध आचार्म 

| 

यह आघार्य बाराणसी में पांच सो शिष्यों को शिल्प सिखाता था। 
डन शिष्यों में एक जढ़-सूर्ख शिष्य था। वह आचार्य-दक्षिणा देने में 
झससर्थ था, इसलिए आचासे की सेवा करता हुआ विद्या सीखता था। 

अपनी जढता के कारण वद् कुछ न सीख सकता था, लेकिन था आचाये 

की बहुत सेवा करनेवाला । “दास? की तरह सब काम करता था। 

एक दिन बोधिसत्व शाम का भोजन करके लेटे थे। वंह्द विद्यार्थी 
हाथ, पर, पीठ दवाकर जा रहद्दा था। बोघिसत्व ने कह्दा--“तात ! चारपाई 
के पावों को सहारा देकर जा।” विद्यार्थी को एक पाए का सहारा मिला; 
दूसरे का न मिला । सारी रात बिता दी। बोधिसत्य ने प्रातःकाल उठकर 
उसे देखा । पूछा--“तात ! क्यों बेठा है ?! 

“आचार्य ! चारपाई के पाए का सहारा न मिला; इसलिए जांध में करके 
बैठा हू ।? 

बोघिसर्व का दिल भर आया। वे सोचने लगे---“यह मेरी बहुत सेवा 
करता है। लेकिन इतने विद्यार्थियों में यही मन्द-मति है; शिल्प नहीं सोख 
सकता। में इसे केले पणिडत बलाऊं ९? तब उन्हें एक उपाय सूका--“मैं 
इस विद्यार्थी को खकड़ियां और पत्ते लेने को भेजूंगा । आने पर पूछ गा--- 
आज तूने क्‍या देखा ? क्या-क्या किया ? तब यह मुझे बतायगा कि आज यह 
देखा; यह किया | तब मे इससे पूछू'गा कि जो कुछ तूने आज देखा, किया, 
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डेडें जावक-कथा 


यह कैसा है ? वह जुके उपसा देकर बातों से समझायगा--पऐसा है, ऐसा 
नहीं है। इस प्रकार इससे नई-नई उपसाएं, बातें कहलयाकर में इसे 
पणिडत बना दूंगा ।? 

तब उन्होंने उसे बुलाकर कहा--“तात माणवक ! शअश्रय से तू जहाँ 
लकड़ी था पत्ते लेने जाय, वहां जो देखे, जो सुने, जो खाए -पिये, यह मुझ 
से आकर कहा कर ।” उसने “अच्छा? कहकर स्वीकार किया । 

एक दिन यह विद्याथियों के साथ लकढ़ी लेने जंगल गया । वहां उसने 
्क सांप देखा । आकर आचाय से कद्दा--“आघाये ! मेंने साँप देखा।?” 

“तात ! सांप कसा होता है ?”? 

“हल की फाल की तरह ।?? 

'“तात ! बहुत अच्छा । तूने सुन्दर उपमा दी । सांप हल की फाल की 
ही तरह होते हैं ।!! 

बोघिसत्व ने सोचा--“वविद्यार्थी को अच्छी उपमा सूमी है। में इसे 
परिद्त बना सकूंगा ।?? 

विद्यार्थी ने फिर एक दिन जंगल में हाथी देखकर कहा--'“आचाय ! 
मैंने हाथी देखा ।!? 

“तात ! हाथी कैसा होता है १? 

“हल की फाल की तरह ।?? 

बोधिसस्व सोचने ज्ञगे--“हाथी की सूंढ़ तो हल के फाल की तरह 
द्वोती है; लेकिन उसके दांत आदि तो ऐसे-ऐसे होते हैं। मालूम होता है 
यह अपनी मूर्खता के कारण पृथक-पृथक करके वर्यान नहीं कर सकता ।” ये 
ज्ुप रहे । 

पक दिन विद्यार्थी को ऊख मिली | उसने कहा--“आचाय ! आज 
डख चूसी |” 

“ज्ख कैसी होती ड्टै १99 

“हल की फाल की तरह ।?? 

धथोड़ी सीधी बात कहता है?, सोच आचाय लुप रहे । फिर एक दिन 


बिल्लान्अत डर 

निमन्त्रण में दृद्दी के साथ शुदर खाया, कुछ ने दूध के साथ | उसने आचार्य 
से कहा--“आज हमने दही-दूध के साथ गुढ खाया ? 

«डुही-दूध कसा होता हैं २ 

“हल की फाल को त्तरद्द ।! 

शाचारय ने सोचा--“इस विद्यार्थी ने सांप की हल की फाल से 
उपमा दी, सो तो ठीक रहा। हाथी को हल की फ़ाल से उपसा दी; वह 
भी सूंड का ख्याल करके कहा होगा; इसलिए कुछ ठीक रहा। ऊख को हल 
की फ़ाल के सदश कहा, उसमें भी खेर कुछ ठीक है । लेकिन दूध-दही तो 
सफेद होते हैं ; जेसा बरतन होता है नेसा ही उमका आकार हो जाता है। 
यहा तो उपमा सबंथा गलत है ! इस मूर्ख को में न सिखा सकूंगा |!” 

आचार्य ने खर्चा देकर उसे बिदा किया । 


४२० :ै 
बिल्ला-बत 


पूबे समय में बाराणसी में राजा ब्रह्म दत्त राज्य करतां था। उस समय 
बोधिसत्व न चूहे का जन्म ग्रहण किया था । बढ़े होने पर यह बढ़कर सूअर 
के बच्चे की तरह हो गये । अनेक सो चूहों के साथ जंगल में रहने जगे । 

इधर-उधर घूमते हुए एक श्वगाल् ने उस चूहों के समूह को देखकर 
सोचा-- “इन चूहों को ठगकर खाऊंगा /” यद्ट सोचकर यह सूर्य की तरफ 
मेंढ़ करके चूहों के बिल से थोढ़ी ही दूर पर एक द्वी पांच पर खा 
हो रहा । मुँह ऐसे खोल लिया जेसे हवा पी रद्दा हो । 

इधर-उधर भोजन के लिए घूमते हुए बोधिसत्व ने सोचा--यह सदू- 
बारी होगा। इसलिए उसके पास जाकर पूछा-- 

“अन्ते ! आपका नाम क्या है ११ 
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रद जातक-कथा 


“कोरा नाम है धार्सिक ।? 

“चारों पैर पृथ्वी पर न रख, एक ही पेर से क्यों खड़े हैं !”? 

“मेरे चारों पेर पृथ्वी पर रखने से पृथ्वी के लिए दूभर होगा; इसलिए 
एक ही पेर से खढ़ा है ।”? 

“मुंह खोले क्‍यों खड़े हैं !?? 

“हम हवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते |? 

“सूर्य की ओर मुँह करके क्‍यों खड़े हैं १४ 

“सूर्य को नमस्कार कर रहा हू ।” 

बोधिसत्व ने सोचा; यह पक्का सदाचारा है | इसके बाद से वह चुद्दों 
के समूह के साथ प्रातः-साथं उसकी सेवा में जाने लगा। 

जब वे चूहे उसकी सेवा करके लोटते तो बह श्वगाल सबसे पिछले 
चूहे को पकड़कर खा जाता ओर मुंह पोंछकर खड़ा हो जाता । इस प्रकार 
क्रम से खाते-खाते चूहों का दल फमजोर पढ गया। चूहे सोचने लगे कि 
पहले हमें यह बिल पर्याप्त नहीं होता था, सट-सटकर खड़े होते थे । अरब 
खुलकर खड़े होते हें, तव भी बिल नहीं भरता । क्या मामला है ? 

यह सोचते हुए बोधिसत्व ने श्टगाल पर शक किया। उन्होंने इसकी 
जांच करनी चाही । इसलिए जब चूहे श्यगाल की सेवा से लोदने लगे तो 
बोधिसत्व सब चूहों को आगे कर स्वयं पीछे रहे । श्व्गाल उस पर उचछुला । 
अपने को पकड़ने के लिए श्याल को उछुलता देखकर बोधिसत्व ने कहा-- 
“मो श्रगाल ! तेरा यह ब्त धार्मिक नहीं है। तू दूसरों की हिंसा करने के 
लिए ही धर्म को आगे करके रहता है |?” 

इस प्रकार कहते हुए चूहों का राजा उडछुलकर उसकी गर्दन पर चढ़ 
बैठा । ठोढी के नीचे की नाली पकड़कर फाड डाली। शेष चूहों ने भी रुक 
कर मदद की। श्गाल मर राया। सबने उसे मुर-झुर करके स्था डाला! 
डसके बाद से चूहों का दल निर्भय हो गया । 


जेसा भोजन बेसा काम डक 


२१: 
जैसा भोजन वेसा काम 


पूर्ब समय में ऋरायसी में राजा ब्क्वादत्त राज्य करता था। डस समय 
श्रोधिसत्व श्राह्मणों के एक कुल में पेदा हुए। सयाने होने पर बमारस सें' 
प्रसिद्ध आचार्य हुए । प्रायः एक सौ राजघानियों के झश्निय-आ्राह्षण उनके 
पास विद्या सीखते थे । 

एक जनपदवासी ने बोधिसत्व के पास तीनों वेद और झअठारदह विद्याएं 
पीखीं । वह बाराणसी में ही रहता था। दिन में दो-तीन बार बोधिसत्व के: 
पास आता-जाता । 

एक बार यह एक सप्ताह के बाद बोधिसत्व के पास पहुँचा। उन्होंने 
पूछा--ब्राह्यण ! दिखाई नहीं दिया ??? 

“आचार्य ! मेरी ब्राह्मणी के शरीर को वायु बींधती है। सो मैं उसके 
लिए घी; तेल त्था अच्छे-अच्छे भोजन खोजता हू । उसका शरीर मोटा हो 
गया है। चसढो निखर आई है। लेकिन यात-रोग का अन्त होता नहीं 
दिखाई देता । में उसकी सेक्षा में ही. लगा २हता हूं। इसीलिए यहां आने का 
अवकाश नहीं मिलता ॥?”ः 

असल में वह व्राह्मणी दुश्चरिन्रा थी। कुछ काम न करके रोग का 
बहाना बनाकर बढ़बढाती हुई लेट रहती । 

चह ब्राह्मण उससे पूछता--“भद्दे ! तुझे क्या कष्ट है ?! 

“मुझे वायु बींघती है ७? 

“तो तुझे क्या-क्या चाहिए ??? 

“चिकने, मीठे, अच्छे, स्वादिष्ट यवागु-भात तेल आदि ।?? 

जो-जो वह इच्छा करतो, ब्राह्मण ला-लाकर देता | दास की तरह सक ह 
काम करता । लेकिन वह ब्राह्मण के घर आने के समय लेट रहती, बाहर चत्के 
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ब्प जातऋ-कथा 


जाने पर यारों के साथ शुजारा करती । 

वोधिसत्व ने समर लिया कि वंह इसे घोखा देकर लेटी रद्दती दै। 
इसलिए उन्होंने कहा --“तात ! अब से तुस उसे दूध, थी; रस आदि मत 
दो । गोमृत्र में ्रिफला आदि झोर पांच भ्रकार के पत्ते दुखकर उनका काढ़ा 
बनाओझो । जब ओषधि ताँबे के रंग की हो जाय तो उसे नये बर्तन में रखकर 
रस्सी; जोत या कोई छुड़ी ले जाकर कहना--““यह तेरे रोग के लिए उचित 
दवाई है। या तो इसे पी, नहीं तो जो भोजन तू करती है, उसके मुताबिक 
काम कर ।? और अगर न॒माने तो रस्सी, जोत था छड़ी से प्रहार करके 
केशों को पकढ़कर खींचना। खींचकर कोहनी से पीटना । उसी समय उठ 
कर यह काम करने लगेगी ।?? 

वह बोधिसत्व के कथनानुसार दवाई बनाकर ले गया । बोला--“'भद़ें ! 
यह ओषधि पी १? 

“यह ओषधि तुम्हें किसने बताई ?”? 

«भद्गे ! आचार्य ने !? 

“इसे ले जाओ । नहीं पीऊंगी ।?? 

ब्राह्मण ने कहा --“तू स्वेच्छा से नहीं पीप्छ्ी ।?? छुढ़ी लेकर बोला--- 
«या तो रोग के अनुसार दवाई पी अथवा यवागु-भात के भ्रनुसार कास कर । 
क्योंकि तेरी वाणी और तेरे भोजन फा मेल नहीं बठता ।? 

ऐसा कइने पर कोखसिय आह्यमणी ने सोचा--अब आचार्य का ध्यान 
आक्ृष्ट हो गया है। आचाये ने मेरी दुश्चरित्रता जान ली। अब में इसे 
चोखा नहीं दे सकती । श्रव में उठकर काम करूँ 

यह उठकर काम करने लगी । 


मित्रन्चम ध्क 


श्र हु 
मित्र-धम 

पूवकाल में मगध देश के राजगुह नगर में एक राजा राज्य करता 
था। बोधघिसत्य॒ उस समय उस नगर के ही एक सेठ थे । उनके पास 
अस्खी करोड़ धन था। नाम था संघ सेठ । उसी समय वाराणसी में भी 
एक पीक्षिय नामक सेठ था। उसके पास भी अस्सी करोड़ धन था। ने 
दोनों परस्पर मित्र थे । 

एक बार बाराणसी के पीलिय सेठ पर किसी कारण संकट भआा पढ़ा | 
तमाम जायदाद नष्ट हो गई। वह दरिद्र हो गया | तब वंह बाराणसी से 
निकलकर पंदल ही अपनी स्त्री के साथ राजगृह में संघ सेठ के घर गया । 

उसने उसे देखते ही पहचान लिया--मेरा मित्र आया है । गले मित्र 
कर आदर-ससत्कार किया। फिर कुछ दिन बीत जाने पर पूछा--“मिन्र ! केसे 
आये ? 

“सौम्य ! मुझ पर खतरा आ पड़ा। मेरा सब धन नष्ट हो गया। मुझे 
सद्दारा दे ।? 

“अच्छा मित्र ! डर नहीं?” कहकर उसने खजाना ख़ुलवाकर चालीस 
करोड “हिरण्यः दिलवाया । उसके साथ श्रपने पास जो कुछ भी वस्त्र आदि 
तथा जानदार और बेजान वस्तु थी। सभी बांटकर आधी-आधी दी। वह 
उस धन को लेकर बाराणसो लौट आया । 

आगे चलकर संघ सेठ पर भी बेसा ही खतरा आ पड़ा | उसने अपने 
लिए सहारा ढुंढते हुए सोचा--“मेंने अपने मिन्न का बहुत उपकार किया। 
आधी जायदाद दे दो । वह मुझे देखकर त्यागेगा नहीं । में उसके पास 
खलू ।॥! 

यह अपनी स्त्री के साथ पंदल ही बाराणसी के लिए निकल्त पढ़ा 
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६० जातक-कथा 


नगर में पहुँचकर अपनी भाया से कहा--“भद्रे ! तेरे लिए यह श्रच्छा नहीं 
है कि तू सेरे साथ गली-रल्ली भटके । मैं जाकर सवारी मेजूंगा । तु पीछे 
बढ़े ठाट से उस पर आना ।!? 

उसे एक शाला में बिठा स्वयं नगर में दाखिल हुआ । सेठ के घर पहुँच 
कर सूचना भिजवाई कि राजयुह से तुम्हारा मित्र आया है। सेठ बोला-- 
“झआा जाय ।!!? उसे देखकर न वह आसन से उठा; न स्वागत ही किया; 
केवल इतना ही पूछा--“क्यों आया है 

“नुम्हें देखने आया हूँ ।?? 

“निवास-स्थान कहां ठीक किया है १? 

“अभी कहीं दीक नहीं हुआ है। सेठानी को शाला में बिदाकर आया 
हूं ।! 

“यहां तुम्हारे दहरने को जगह नहीं । सीधा लेकर किसी जगह पका- 
खाकर चले जाओ ।?” इतना कहकर अपने एक दास को शआज्ञा दी कि मित्र 
के पल्‍ले में एक तूंबा भर भूसा बांध दो । 

उसी दिन उसने एक हजार गाली लाल चावल छुटवाकर कोर भरे 
थे। चालीस करोड़ घन लेकर आये अकृतश महाचोर ने मित्र को केवल 
एक तुंबा भर भूसा दिलवाया ! दास एक टोकरी में तूंबा भर भूसा डाल 
कर बोधिसत्व के पास गया । 

बोधिसत्व ने सोचा--'यह असत्पुरुष मेरे पास से चालीस करोड़ धन 
पाकर अ्रव तूंबा भर भूसा दे रहा है ! इसे लूं अथवा न लुूं ? उसे विचार 
हुआ--यह तो अकृतज्ञ है, मित्र-दोही है, कृत-उपकार को भूलकर इसने 
प्ेरे साथ सेन्नी-सम्बन्ध तोड़ डाला है | यदि में इसका दिया तृंत्रा भर 
भूसा बुरा होने के कारण नहीं अहण करता हू तो में भी मेत्री-सम्बन्ध 
तोदनेवाला होता हू । इसलिए मैं इसके दिये तुंबे भर भूसे को ग्रहण 
कर अपनी श्रोर से मेत्री-भाव की प्रतिध्ठा करूंगा ।! 

उसने तूंबे भर भूसे को अपने पहले में बांध लिया और महल से उतर 
शाला को गया। 


प्िन्र-धर्से ६९ 
स्त्री ने पूछा--“आर्य, तुम्हें क्या मिला ?? 

“भत्रे ! हमारे मित्र पीजिय सेठ ने हमें तूंबा भर भूसा देकर आज ही 
विदा कर दिया है ॥? 

उसने रोना आरम्भ किया--“आरय॑ ! इसे लिया ही क्‍यों ? क्‍या 
चालीस करोड़ भन का बदला यही है ?? 

बोधिसत्व ने कहा--““भद्वे ! रो मत । मैंने अपनी ओर से मेत्री- 
सम्कन्ध न टूटने देने के लिए, बल्कि बनाये रखने के लिए ही ग्रहण किया 
है। तू क्‍यों सोच करती है (”? 

ऐसा कहने पर भी वह सेठानी रोती ही रही । उसी समय संघ सेठ 
द्वारा पीलिय सेठ को दिया गया एक दास शाला के दश्वाजे के पास से 
शुजर रहा था। उसने सेठानी के रोने की आवाज सुनी । अन्दर जाकर 
जब उसने देखा कि उसके स्वामी हैं तो पेरों पर गिर पढा और रोने- 
चिह्लाने लगा। उसने पूछा--“स्वामी थहां कैसे आये १” 

सेठ ने सब हाल कह दिया । दास बोला--स्वामी ! देखें, चिन्ता न 
करे ।” हस प्रकार दोनों को दिलासा दे अपने घर ले गया । वहां सुगन्धित 
जल से नहलाया, खिलाया | फिर अन्य सब दासों को खबर कर दी कि 
स्वामी आये हैं। कुछ दिन बिताकर सभी दासों को साथ लेकर वह राजा 
के यहां पहुँचा ओर शोर किया। 

राजा ने बुलाकर पूछा--“धयह क्या है ??” 

उन्होंने वह सब हाल राजा से कह दिया । राजा ने उनकी बात सुनकर 
दोनों सेठों को बुलवाया | संघ सेठ से पूछा--“वमहासेठ ! क्‍या तूने सचमुच 
पीलिय सेंठ को चालीस करोड़ धन दिया १”? 

“महाराज ! मेरी आशा लगा जब मेरा मित्र मेरे पास राजगृह आया 
तो मेंने उसे न फेवल चालीस करोड़ धन ही दिया, बल्कि जितना भी 
मेरे पास घन था। चाहे जानदार, चाहे बे-जान; सभीके दो बराबर हिस्से 
करके एक हिस्सा दिया (?! 

राजा ने पीलिय सेठ से पूछा--“क्या यह सच है १?” 


है जावक-कथा 
“देय | ठीक हे ॥7 


“तेरी आशा लगाकर तेरे पास आने पर तूने भी इसका कोई सत्कार- 
सम्मान किया ??? 

वंद्द चुप रहा । 

“तूने तुबा भर भूसा इसके पहले में डलवाकर दिया?” 

इसे सी सुनकर यह चुप ही रहा। 

राजा ने मन्त्रियों से सलाह की कि क्या करना चाहिए ? सबने पीलिय 
घेठ की निन्‍दा की । राजा ने आज्ञा दी---“जाओ, पीलिय सेठ के घर में 
जितना धन है, वह सब संघ सेठ को दे दो ।? 

बोघिसत्य ने कहा--“महाराज ! मुझे पराया धन नहीं चाहिए । जितना 
घन मैंने दिया है, उतना ही दिलवा दो ॥? 

राजा ने बोधिसत्व का धन दिलवा दिया ! 

बोघिसत्व ने भ्रपना सारा धन लेकर दास-समूह-सहिन राजगृह जाकर 
अपना कुटुम्ब बसाया | 


: २३: 
तने न. 
सोने के पर 

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्व एक आहाण-कुल सें पदा हुए। जब वे बढ़े हुए तो उनके समान 
जाति-कुल से एक भार्या ला दी गई । उससे उन्हें नन्‍दा, नन्‍्दवंती और 
नन्दु-सुन्दरी तीन लडकियां हुईं । उनका विवाह होने से पूर्च ही. बोघिसत्व 
मर गए ओर स्वर्ण-हंस_होकर पेदा हुए । 


चककन- 


२३. सुबर्णाहंस जातक । १.१४.१३६ 


सोने के पर इ३. 


“हंस? ने बढ़े होने पर सोने के परों से उके हुए परम सोभाग्यवान अपने 
शरीर को देखकर जिचार किया कि में कहां से सरकर यहां पेदा हुआ हूं ? 
उसे मालूम हुआ कि मलुष्य-लोक से | फिर विचार किया कि ब्राइणी झौर 
क्ड़कियों का जीवन-पालन केसे होता है ? डसे पता लगा कि दूसरों की 
मजदूरी करके बढ़े कष्ट से जीवन-यापन करती हैं। तब उसने सोचा कि 
मेरे सोने के पर ठोस& हैं | इनमें से में एक-एक पर उन्हें दृ' । इससे 
मेरी भार्या शोर लद़कियां सुखपूर्बक जीएुंगी । 

हंस आाह्यणी के घर पहुंचकर घर के शहतीर के एक सिरे पर जा बैठा । 
ब्राह्मण ओर लढकियों ने बोघिसत्व को देखकर पूछा--“स्थामी ! कहां 
से श्राये १? 

“मे तुम्हारा पिता हू । तुम्हें देखने के लिए आया हूं। अ्रब तुम्हें 
वूसरों की मजदूरी करते हुए कष्ट-पर्बक जीवन-यापन करने की जरूरत नहीं 
है। में तम्हें अपना एक-एक पर दिया करूंगा । उसे बेच-बेचकर सुख-पूर्वक 
जीवन व्यतीत करना ।?”? 

इतना कद्द वह एक पर देकर उड़ गया। इसी भ्रकार बीच-बीच में 
आकर एक-एक पर देता । आह्मणियां धनी ओर सुखी हो गईं । 

एक दिन उस बआाह्मणी ने लडकियों को बुलाकर सलाह को---““अम्म ! 
जानवरों के दिल का पता नहीं । हो सकता दै कि कभी तुम्हारा पिता न 
आये | इसलिए इस बार उसके आने पर हम उसके सभी पर उखाड़ लें ।”? 

उन्होंने अस्वीकार किया। बोलीं--““इस प्रकार हमारे' पिता को 
कष्ट होगा ।?? 

ब्राह्मणी ने लालची होने के कारण फिर एक दिन स्वर्ण-हंस के आने 
पर कद्दा--“स्वामी ! आये ।? 

जब उसने देखा कि बंद उसके पास आ गया है तो दोनों हाथों से 
पकड़कर उसके सब पर नोच लिये । सभी पर बोधिसत्व की हइृच्छा के 


#&कूटे और रगढ़े जा सकते हैं । 


६९ जातक-कथा 


बबना जबरदस्ती लिये जाने के कारण बगुले के पंख सदश हो गए । 

अब थोषिसत्व पंख पसारकर उड़ न सके । आह्यणी ने उन्हें मटके में 
शखकर पाला । उनके जो नये पर निकले, श्वेत ही निकले । पंख निकलने 
पर वह उढ़्कर अपने स्थान पर चले आये । फिर वहां नहीं गए। 


४ २७: 


चुहिया ओर बिल्ली 


पूनर समय में बाराणसी में राजा अह्यदत्त राज्य करता था । उस समय 
चोघिसत्य एक पत्थर-कट के कुल में पदा हुए । बढ़े होने पर वह अपने 
ईशल्प में पारंगत हो, गए । 

काशी देशके एक कस्बे में एक बढ़ा धनवान सेठ था। उसका गढ़ा 
हुआ खजाना ही चालीस करोड़ सोना था । 

डसकी स्त्री मरी तो धन के स्नेह से चुदिया होकर पेंदा हुईं । वह 
उस खजाने पर रहने लगी । उसका वह कुल नष्ट हो गया । बंश उजढ़ 
गया । वह गांव भी ध्यस्त हो नाम-शेष रद्द गया। 

उन दिनों बोधिसत्व जहां पहले गांव था, उसी जगह के पत्थर उखाढ़ 
कर उन्हें तराशते थे । उस चुहिया ने अपने आस-पास बोधिसत्व को आते- 
जाते देखा तो उसके मन में स्नेद्र पंदा दो गया । डसने सोचा--''मेरा बहुत- 
सा धन निष्प्रयोजन नष्ट हुआ जाता है। में और यह पुरुष इकट्ठे मिलकर 
इस घन को खायेंगे |” एक दिन वह मेंह में कार्षापण पकड़े हुए बोघिसत्व 
के,पास पहुँची | बोधिसत्व ने प्रिय-वाणी का प्रयोग करते हुए पूधा-- 

“असम ! कार्षाएण लेकर क्‍यों आई दे? 

“तात ! इसे लेकर स्वयं भी खायें और मेरे लिए भी मांस लाये ।? 


२४, बच्बु जातक । १.१9.१३७५ 


चुहिया और बिल्ली श्र 


वोधिसत्व ने “अच्छा!” कह स्वीकार किधा | काप्रोपण लेकर घर गये । 
उसमें से एक मास का मांस लाकर उसे विया । उसने ले आकर अपने 
निवासस्थान पर जी भर खाया। 

उसके बाद से वह इसी तश्ह अतिदिन बोथिसत्व को कायोपण 
लाकर देती । वह भी इससे मांस ला देता । 

एक दिन उस चहिया को एक बिल्ले ने पकदा। वह बोली--““सकमी ! 
मुझे न सारें।!! 

“क्यों ? मुझे भूख लगी है ! में मांस खाना चाहता हूँ । में बियो मरे 
नहीं रह सकता |? 

“क्या एक दिन केवंल एक ही बार मांस खाना चाहते हैं, अथवा 
नित्यप्रति ९१? 

“मिल्ले तो नित्य खाना चाहूंगा ।? 

“यदि ऐसा है तो मुझे छोढ़ दें, में नित्यप्रति मांस दिया करूंगी ।? 

“अच्छा तो ध्यान रखना” कहकर बिल्ले ने उसे छोड़ दया। 

उसके बाद से डसके लिए जो मांस आता, उसके वह दो हिस्से करती । 
शुक बिल्‍ले को देती, एक स्वयं खाती | मगर फिर भी उसे जान का खतरा 
वराबर खगा रहता। आहार की कमी ओर बिल्ले के भय के कारण क़ान्त तथा 
कृष दो गई। उसका मांस और रक्‍त सूख गया। पत्थर-कट ने उसे देखकर 
पूछा--““अम्म ! स्लान क्यों पढ गई है ?? 

“इस कारण से | 

“इतनी देर तक मुझे क्यों नहीं बताया। में जानता हूँ, इसका क्या 
उपाय करना चाहिए |!” 

उसे इस प्रकार दिलासा देकर शुद्ध स्फटिक की एक गुफा बनाकर 

पत्थर-कट ने कहा--“अम्म ! तू इस गुफा में प्रथेश कर । तेरे पास जो 
कोई आए, उसे कठोर वचन से डॉट ।”? 

चुदिया गुफा सें, पढ़कर लेट रही । बिल्‍ले ने आकर कदा--पेरा 
सांस दे ।? 


३६ जातक-कया 


चुहिया बोलो--“अरे दुष्ट विज्ञार ! क्या में तेरी नौकर हैँ कि मांस 
आकर दू' ? अपने पुत्रों का माँस खा? 

बिल्‍्ला नहीं जानता था कि चुदिया स्फटिक-गुहा के अन्दर है । उसने 
ओर से सहसा आक्रमद किया कि चुदिया को पकदुंगा । उसका हृदय 
सफटिक-गुद्दा से टकराया ओर उसी समय घूर-चूर हो गया। आख निकल 
आई । वह वहीं गिरकर मर गया । 

उसके बाद चंद्विया निर्भेय दो गई । वह बोधिसत्व को प्रतिदिन दो- 
तांन कार्वापण देती । इस प्रकार उसने सारा धन बोधिसत्व को ही दे 
दिया। वे दोनों मित्र-भाव से रह यथा-कर्म परलोक सिधारे । 


४२५ ; 
गोह 

पूर्व समय में बाराणसी में राजा बद्ादृत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्व गोद की योनि में पंदा हुए । 

उस समय पाँच अभिष्जा प्राप्त एक उग्र तपसवी एक गाँव के समीप 
जंगल में परंकटी में रहता था। ग्रामवासी तपस्वी की भ्रस्छी तरह सेवा 
करते थे । गोह उसके टहलने की जगह के पास एक बिल में रहता था । भ्रति- 
दिन दो-तीन बार आकर तपस्वी के पास घम्म तथा अर्थपूर्ण बात सुनता। 
फिर तपस्वी फो प्रणाम कर अपने निवास-स्थान लोट जाता। 

कछ दिनों बाद वह तपस्वी गाँव-वासियों को पूछुकर वहां से चला 
शया। उस शीलब्रत-सम्पन्न तपस्वी के चले जाने पर एक दूसरा कूटिल 
तपस्यी आकर उसी स्थान पर रहने लगा। गोह उसे भो पहले ही तपस्वी 
की तरह सदाचारी समझ उसके पास गया । 

एक दिन प्रोष्म-ऋतु में अकाल यो बरसने पर बिलों से मक्सियाँ 
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निकलों । उन्हें खाने के लिए गोहें घूसने ख्ीं। आमवासियों ने बाहर 
निकलकर बहुत सो गोहें पकड़ीं। चिकनी भोजन-सामग्री के साथ खट्टा- 
मीठा गोह-मांस तेयार कर उस तपस्वी को दिया । 

तपस्थी ने ग्रोह का मांस खाया तो डसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने 
पुछा--“यह मांस बढ़ा सीठा है। किसका मांस है ??? जब उसे पता लगा 
कि भोह का सांस है तव वह सोचने लगा--“मेरे पास बढ़ी मोह आती है । 
उसे मारकर उसका मांस खारऊँगा ।”” उसने पकाने के बरतन और उनके 
साथ घी, नमक आदि मेंगवाकर एक ओर रख लिये। स्वयं मुद्गर लेकर, 
काषाय वस्त्र से ढककर पर्ण-कटी के सामने शान्तचित्त की.तरह बेट गोइ 
की प्रतीक्षा करने लगा। 

गोह शाम को तपस्थी के पास जाने के लिए निकला। समीप पहुंचते 
ही उसकी इन्द्रियों में विकार देखकर सोचने लगा--“यह तपस्वी उस 
तरह नहीं बैठा है जसे श्रोर दिनों बेठा रहता था। आज यह मेरी ओर 
दृषिनदृष्टि से देख रहा है | हसकी परीक्षा करूँगा ।? जिधर से तपस्वी की 
देह को छूकर हवा आ रही थी, वह उधर खड़ा हुआ । गोह के मांस को 
गन्ध आई ! उसे सूंघकर उसने सोचा--“हस कूटिल तपस्वी ने आज 
गोह-मांस खाया होगा । इसीसे यह रस-तृष्णा सें आसक्त हो गया है। 
आज मेरे समीप पहुचने पर मुझे मुदूगर से मारकर मांस पकाकर खाना 
चाहता होगा ।” वह उसके पास न जाकर वापिस लौटकर घूमने लगा। 

तपस्वी ने गोह को निकट न आता देखकर समझा कि यह जान गया 
है, मे इसे मारना चाहता हूँ । इसीसे नहीं आराता है । न झाने पर भी यह 
कहाँ बचकर जायगा। उसने मुद्गर निकाल फेंककर मारा। मुदगर 
उसकी पुंछ के सिरे में ही लगा। 

सोह जल्दी से बिल में प्रविष्ट हो गया। दूसरे छेद से सिर निकाल 
कर बोला--“कुटिल जटिल ! में तुके सदाचारी समझकर तेरे एल आया। 
लेकिन अब मेंने तेरा कूटिल स्वभाव जान लिया। तेरे जेसे मद्दाचोर को इस 
प्रत्नजित मेष से क्या ? जगाओं और मृगचर्म पहनने से (क्या ल्ञाभ ! अन्दर 
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से तो तू इतना मेला है ओर बाहर से इतना घोता है !” 


२६: 
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पूरब समय सें बाराणसी में राजा अह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्द एक शृक्ष-देवता होकर पैदा हुए । 

उसी समय एक गांव में कुछ मछए रहते थे । एक मछुआ जाल लेकर 
अपने छोटे पुश्न के साथ तालाब में मछली पकढ़ने गया । उसने पानी में 
जाक्ष फेंका | जात पानी से छिपे हुए एक दूंठ में जा फंसा। मछुए ने जब 
देखा कि यह निकलता नहीं है तो सोचा--““कोई बढ़ी मछली फंसी होगी । 
क्यों न में लड़के को उसकी मां के पास भेजकर पढ़ोसी से ऋराड़ा करा 
दू' । तब इसमें से कोई हिस्सा पाने की आशा न करेगा ।? उसने पुत्र से 
कहा---“तात | जा, माँ से कह कि हमें बढ़ी सछुली मिली है और यह 
भी कटद् कि वंद्द पढ़ोसी से झराड़ा कर ले ।! 
, पृत्र को घर भेजने के बाद वह स्वयं जाल को खींचने लगा । वह नहीं 
खींच सका । रस्सी टूटने के भय से उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारकर 
जमीन पर रखे ओर पानी में उतरा। मछली के लोस में; मछुली को ढुंढते 
हुए, यह ढूंढ से टकरा गया । उसकी दोनों आँखें फूट गईं। जमीन पर रखे 
कपड़े चोर ले गए । 

यह पीढ़ा से पागल हो, हाथ से आंखों को दुबाएं, पानी से बाहर 
निकला । कांपते द्वाथों कपड़े खोजने लगा । 

हथर उसकी भायों ने सोचा कि मे कगड़ा करके ऐसा कर दूं कि कोई 
कुछ पाने की आशा न रखे । उसने एक कान में ताड का पत्ता पहना; एक 
आंख में हांडी का काजल लगाया ओर गोद में कुत्ता लेकर पड़ोसी के धर 
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गई । उसकी एक पड़ोसन बोली---“सूने एक ही कान में ताड़ का पत्ता 
डाला है, एक ही आंख में कज्जज लगाया दे ओर गोद में कुत्ता लेकर घर- 
घर ऐसे घूम रही दे जैसे यह तेरा प्यारा पुत्र हो । क्या तू पगछी हो गह दे ९ 

“मैं पगली नहीं हूं। तू सुमे व्यर्थ ही गाली देती है; मजाक करती है । 
अब में सुखिया के पास जाकर तु पर झाठ कार्पापण जुर्माना करवाऊंगो ।”? 

इस प्रकार परस्पर भणाड़कर दोनों मुखिया के पास गईं । सुखिया ने 
दोषी का पता लगाया। परिणामस्वरूप बदही दसण्डित हुई । 

लोग उसे बांधकर पीटमे लगे--जुर्माना दे । 

बृक्त-देवता ने गांव सें उसका यह हाल झोर जंगल में उसके पति की 
विपत्ति देखकर टहनी पर खड़े होकर कह्ा--““भो पुरुष ! जल में भी तेरा 
काम बिगड़ा) स्थल पर भी । तू दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ। यह अधिक 
तृष्णा के ही कारण ।? 
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पूर्व समय में बाराणसी में राजा अरह्मदस राज्य करता था । उसी समय 
की यह कथा है । बाराणसी के समीप ही बढ़इयों का आम था । उसमें पांच 
सौ बढ़ई रहते थे । 

बह नौका में बेठकर नदी-स्रोत के ऊपर की तरफ जाते । वहां जंगल 
में पहुँचकर लकड़ी काटते । उस लकड़ी से एक तज्ञा, दो तदला मकान 
बनाते । बन जाने पर उन मकानों को नावों पर लादकर नगर में ले झाते। 
मकान बेच, पंसा ले, नगर से सामान खरीद पुन. जंगल को वापस लौट 
जाते । 
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इस प्रकार अपनी जीविका चलाते हुए वे लोग पड़ाव डालकर जंगल में 
बड़े हुए थे । एक दिन एक हाथी छंगड़ाता हुआ उनके पड़ाव के पास 
आया । उसके पेर में एक खूंटा चुभ गया था । बड़ी पीड़ा हो रही थी । 
पैर सूज गया था। उसमें से पीब बहने लगी थी । 

हाथी ने लकड़ी काटने का शब्द सुनकर सोचा कि यहां बढरई रहते 
होंगे, उनसे मेरा कल्याण होगा | ऐसा समझकर तीन पेरों से चलकर उनके 
पास पहुंचा, ओर वंहीं नजदीक ही पड रहा। 

बढ़ह उसका सूजा हुआ पर देखकर पास गए। उन्हें उसमें खूंटा 
दिखाई दिया। तेजःकुल्हाड़े से खूंटे के चारों ओर गहरा निशान कर, उससें 
रस्सी बांधकर खींचा । खूंटा निकालकर पीब निचोड़ी। गरम पानी से 
धोया अनुकूल दया करने से थोड़े ही समय में घाव ठीक हो गया। 

नीरोग होकर हाथी ने सोचा--इन बढ़इयों ने मेरी जान बचाई । मुझे 
इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। उस दिन से वह बढ़हयों के साथ वृत्त 
लाने लगा | छीलने के समय उन्हें उलट-पुलटकर सामने करता, कुल्हाड़ी 
आदि ओजार ले आता। सूड़ में लपेटकर काले धागे के सिरे को पकढ़ 
लेता । बढई भी भोजन के समय इसे एक-एक पिरड दते तो पांच सो पिंड 
हो जाते । 

डस हाथी का-एुक बच्चा था। वह एकदम श्वेत वर्ण का था ओर था 
मंगल हाथी । हाथी ने सोचा; मे बूढा हो गया । आब मुझे इन बढ़इयों को 
काम करने के लिए अपने लड़के को देकर स्वयं जाना चाहिए । वह बढ़हयों 
को बिना सूचित किये ही जंगल में गया । वहां से लडके को लाकर बढ़इयों 
से बोला--“यह_मेरा लड़का है। तुमने मुझे जीवन-दान दिया है। मे डाक्टर 
को फीस के बदले इसे देता हूं । अ्रव से यह तुम्दारी सेवा किया करेगा।? 
$ तना कहकर पुत्र को आदेश दिया--“पुत्र ! जो क॒छ मेरा काम है, उस 
काम को अब से तू करना ।” उसे बढ़त्यों को सोंप हाथी ने स्वयं जंगल में 
प्रवेश क्रिया । 


डस समय से यह हाथी-बच्चा बढ़इयों के कहने के अनुसार सब काम 
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करने लगा । ये सी उसे पांच सौ पियड देकर पोसते । काम समाप्तकर नदी 
में झतरकर वह खेलता । बढ़हयों के बच्चे भी उसको सूंड पढ़कर जल 
ओर स्थल में सभो जगह उससे खेखते । श्रेष्ठ हाथी हों, घोड़े हों झथपा 
मनुष्य हों, कोई भी पानी में सस्तमृन्न नहीं व्यागते । बह भी पानी सें सक्ष- 
मृत्न न करके बाहर, नदी के किनारे एर ही करता था। 

एक दिन नदी के ऊपरी हिस्से में वर्षा हुईं। हाथी की आधी सूखी 
खेंडी पानी में बहकर नदी के रास्ते, बाराणसी नगर के पसब पर एक माद़ी 
में जा अटकी । 

राजा के हाथीवान पांच सो हाथियों को नहलाने ले गये। श्रेष्ठ हाथी 
की लेडी की गन्ध सूंघकर, एक भी द्वाथी ने पानी में उतरने को हिम्मत 
न की । सभी पूछ उठाकर भागने लगे। तब द्ाथी-सेवकों ने हाथीवानों को 
खबर दी । उन्होंने सोचा, पानी में कुछ खतरा होगा | खोज करने पर जब 
उन्होंने काडी में ५८5 हाथी की लेंडी देखी तो समझ गए फि यही कारण 
रहा है | उन्होंने चाटी मंगवाई और उसे पानी से भरकर ऊसमें खेंडी को 
घोलकर हाथियों के शरीर पर डछिद्कवा दिया। जब शरोर सगम्धित दो 
गए तब थे हाथी नदी में उतरकर महाए । 

हाथीवानों ने राजा को यद्द समाचार सुनाकर सलाह दी--““देव ! बह 
खोजवाकर मेंगवाया जाना चाहिए।” राजा नोंकाओं के बेड़े से नदी में 
डतरकर ऊपर जानेवाले बेढ़े से थदइयों के निवास-स्थान पर पहुँचा। 
वह हाथी-बच्चा नदी सें खेख रहा था । जब उसने भेरी शब्द सुना तो 
जाकर बढह यों के पास खढा हो गया। बढइयों ने राजा की अगवानी करते 
हुए क्द्वा--“देव ! यदि लकद़ी की आवश्यकता थी तो कष्ट क्यों किया 
क्या भेजकर मगवाना उचित न द्ोता १? 

“अरे ! में लकड़ी के लिए नहों आया, में तो इस हाथी के लिए 
आता हूँ ।? 

“दुव ! पकड़ वाकर ले जाएँ |?! 

हाथी -बच्चे ने जाना नहीं चाहा । 


७२ जातवेक-कथा 


“अरे, हाथी क्या करता है ?? 

“देव ! जिससे बदइयों का पोषण हो, यह लाता है 7? 

राजा ने “अच्छा भाई” कटद्दा शोर हाथो की खुढ़ के पासः पूंछ के 
भास और चारों पेरों के पास एक-एक लाख कार्पोापण रखचाए। इतने पर 
भी हाथी नहों गया। सब बढ़इयों को दुशाले, उनकी स्त्रियों को पहनने 
के वस्त्र तथा साथ खेलनेवाले बच्चों के पालन-पोषण का प्रबन्ध होने पर: 
बद्इयों को पीछे न आने दे; स्त्रियों ओर बच्चों को देखता हुआ वह राजा 
के साथ चला गया । 

राजा उसे लेकर नगर पहुँचा । मगर ओर हस्विशाला को भअ्रल्ंकृत कर- 
थाया । हाथी को नगर की प्रदक्षिणा करवा हस्तिशाख्रा में ले जाया गया। 
सभी तरह के गहने पहनाकर अभिषेक कर उसे राजा की सवारी बनाया । 
फिर उसे अपना भिन्न घोषित कर राजा ने आधा राज्य हाथी को दे दिया। 
राजा ने उसे अपना बराबर का दजो दिया। 

हाथी के आने के समय से सारे जम्बूद्ीप का राज्य राजा के हाथ में 
आया जेसा ही हो गया। 

कुछ दिनों बाद बोधिसत्व ने उस राजा की पटरानी की कोख में प्रवेश 
किया। उसके गर्भ के प्रा दोते-दोते राजा मर गया। खोगों ने सोचा, 
थदि हाथी को राजा के मरने का पता चलेगा तो उसहा हृदय फट जाएगा | 
इसलिए हाथी से राजा के सरने की बात गुप्त रखकर दे उसकी सेवा करते 
रहे । 

दीक पड़ोस के कोशल राजा ने जब सुना कि थाराशसी नरेश सर गए तो 
उसने राज्य को खाली देख, बढ़ी सेना ला, नगर घेर लिया। नगर-निया- 
सियों ने नगर के दरवाजे बन्द कर कोशल राजा के पास सन्देश भेजा-- 

“हमारे राजा की पटरानों गर्भवती हैं। आंगविद्या के जाननेवाले का 
कहना हे कि अब से सातवें दिन पुत्र होगा | यदि वह पुत्र को जन्म देगी 
तो हम आज से सातबें दिन राज्य न देकर युद्ध करेंगे। इतने दिन 
श्रतीक्षा कर 7? 


सेवा ऋा बदला ऊ्ड 


राजा ने “अच्छा? कह स्वीकार किया। 

देवी ने सातवें दिन पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने फष्दा, ध्यह हमारे 
उदास चित्त की उदासी दूर करता हुआ पैदा हुआ है। इसलिए उसका 
नाम अलीनचित्त कमार रखा गया। 

उसके पंदा होने के ही दिन से नगर-निवासी कोशल-नरेश के साथ 
युद्ध करने लगे । युद्ध का नेता न होने से बढ़ी सेना भी युद्ध फरती हुई 
थोढ़ी-थोडी प्रीछ्धे हटने लगी । 

अमात्यों ने रानी से वह समाचार कह, पूछा--- 

८श्रार्य ! इस प्रकार सेना के पीछे हटने से हमें डर लगता है कि हम 
हार न जाय॑। राजा का सिन्र मंगक्न द्वाथी, न राजा के मरने की बात 
जानता है; न पुत्र उत्पन्न होने की, भौर न कोशल-नरेश के युद्ध करने की, 
हम इसे यह सब कह दें ।?? 

उसने “अच्छा? कह स्वीकार किया। पुत्र को अलंकृत कर कोमल वस्त्र 
की गद्दी पर लिटा, अमात्यों के साथ वह हस्ति-शाला में गई । 

बोधिसत्य को हाथी के पेरों पर रख कर बोली-- 

“स्थासी ! नुम्द्वारा मिन्र तो मर गया। हमने तुम्हारे दृदय के फट जाने 
के डर से नुमसे नहीं कहा। यह तुम्हारे मिश्र का पुत्र है। कोशल-राज 
नगर को घेरे युद्ध कर रहा है। सेना पीछे हट रही है। या तो तू अपने पुत्र 
को स्वयं ही मार डाल अथवा राज्य जीत कर इसे दे ।” 

डसी समय हाथी ने बोधिसत्व को उठा कर सिर पर रखा । रोबा-पीटा। 
बोधिसत्व को देवी के हाथ में लिटाया ओर कोशल-नरेश को पकड़ने के 
लिए हस्तिशाला से निकल पढ़ा । 

हाथी ने नगर से निकल क्रोंचनाद किया । छोगों को ढरा कर भगा 
दिया । सेना की पति को तोड़ कोशल-राजा को यालों से पकढ, लाकर 
बोधघिसत्व के परों पर डाल दिया। 

उस समय से सारे जम्बूद्वीप का राज्य एक प्रकार से बोधिसत्य के दी 
हाथ सें आ गया। 
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; ५८ : 
बढ़ा कीन है ? 


पूर्च समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मद्स राज्य करता था। बोघिसत्य 
ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म लिया। नामकरण के दिन उसका नाम 
भद्माद्स कुमार ही रखा गया। 

कम से बदते हुए सोलह वर्ष की आयु में वह तक्षशिला शिल्प सीखने 
गया । सब शिएपों में निष्णात हो घर लौटा । पिता के मरने पर राजा बन; 
धर्म तथा न्याय से राज्य करने लगा । राग आदि के वशीभूत न होकर वंह 
मुकहसों का फैसला करता । उसे धर्म से राज्य करते देख अमात्य भी धर्म 
से ही मुकदमों का फेसला करते | मुकहसों का धर्म से फेसला होने के 
कारण भूठे मुकदमे करने वाले नही रहे । उनके न होने से शजाडुण में 
मुकदमे करने वालों का शोर नहीं होता था। अमात्य सारा दिन न्यायालय 
में बेटे रहकर भी जब किसी को सुकदमा पेश करते न देखते तो उठकर 
चले जाते । न्यायालय खाली पढ़ गए। 

बोधिसत्व सोचने खगे--मेरे धर्मानुसार राज्य करने के कारण मुकदमा 
करने वाले नही आराते । शोर नहीं होता । न्यायालय खाली पछू गए । अब 
मुझे अपने दुगयु णों की खोज करनी चाहिए | जब मुझे प्ता लग जायगा 
कि मेरे दुगुण ये है तो उन्हे छोडकर 2णवान बनकर ही रहूगा । 

उसके बाद से बह खोजने लगा कि कोई मेरे दोष कहने वाला है ? उन्हें 
महल के अन्दर कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके दोष कहता । जो पिला, प्रशंसा 
करने वाला हो मिला। “यह मेरे से मेरी प्रशसा ही करते होंगे, सोच महल 
के बाहर रहने वालो की परीक्षा की । वहां भी कोई न मिला। नगर के 
झन्‍दर खोज की । नगर के बाहर चारों द्रवाजों पर स्थित गाँवों में खोजा । 
वहां भी कोई दोष कहने वाला न मिला। प्रशंसा ही सुनने को मिली । 


२८. राजोबाद जातक । २.१ १२१ 


बढ़ा कौन है ९ कु 


तब बोधिसत्व ने जनपद में खोजने का निर्शय किया । 

अमात्यों को राज्य संभाल, बह रथ पर चढ़ा | केबल सारथी को साथ 
से सेष बदककर नगर से बाहर निकला । जनपद में खोजते हुए यह राज्य 
की सीमा तक चला गया। जब यहां भी उसे कोई दोष दिखाने बाला नहीं 
मिला, प्रशंसा ही सनाने वाले मिले तो पभ्रत्यन्त देश की सीमा पर आकर 
भद्दासार्ग से नगर की और लौटा । 

उसी समय मल्लिक नाम का कोशल-नरेश भी घस से राज्य करता' 
हुआ, अपने दोष ढूंढने निकला था। जब उसे महल के अंदर, नगर के 
अंदर, नगर के बाहर कोई भी दोष कहने वाला नहीं मिला, ग्रशंसा ही 
करने वाले मिले तो वह जनपद सें खोजता हुआ उसी स्थान पर पहुँचा 
वे दोनों एक सेंकरे रास्ते पर आमने सासने हुए । रथ को गुजरने के लिये 
जगह न थी । 

“मह्लिक राजा के सारथी ने बाराणसी राझा के सारथी से कहा--- 
अपने रथ फो लौटा ले |? 

बार/णसी राजा के सारथी ने कहा--तू अपने रथ को लोटा ल्ले। मेरे 
रथ में बाराणसी राज्य के स्वामी महाराज ब्रह्मदत्त बे हैं ।?? 

दूसरे ने भी कहा--४ हस रथ में कोशल-राज्य के स्वामी मह्लिक 
महाराज बेठे हैं | तू अपने रथ को मोढ़कर हमारे राजा के रथ को 
जगह दे |? 

बाराणसी राजा का सारथी सोचने लगा--ध्यह भी राज़ा दै। अब 
क्या करना चाहिए । उसे एक उपाय सूभा कि राजा की आयु पूछकर जो 
आयु में छोटा होगा; उसका रथ लोटबाकर, जो बढा होगा उसके रथ के 
लिए जगद्ट करयाऊंगा | ऐसा निश्चय कर दूसरे सारथी से कोशल राजा 
की आयु पूछी । मिक्लान करने पर दोनों राजा समान आयु वाले निकले | 
तब राज्य-विस्तार, सेना, धन, यश, जाति; ग्रोन्न, कुल-मेद आदि के बारे में 
पूछा । दोनों तीन सो योजन राज्य के स्वामी निकले । दोनों की सेना, घन+ 
यश) जाति; गोन्न; तथा कुल-मेद सब एक सदश था। तब सोचा जो अधिक 
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शीलवान होगा उसे जगह दी जायगी | उसने पूछा--“खारथि ! तुम्दारे 
राजा का सदाचार कसा है ?” 

उसने अपने राजा के गुणों को बताते हुए कहा-- 

“सल्लिक कठोर के साथ कठोरता का बव्यवद्वार करता है, कोमल के साथ 
कोमलता का । भले आदमी को भलाई से जीतता है, छुरे को बुराह से। 
सारथि ! यह राजा ऐसा है। त्‌ मार्ग छोढ़ दे ।” 

तब बाराणसी राजा के सारथी ने पूछा“--भो ! क्‍या तुमने अपने राजा 
के गुण कह लिए २१ 

$ भ्ह्ाँ ॥!१ 

“याद यही गुण हें तो अवेगुण कसे होते हैं ?? 

“अच्छा यह अवगुण ही सही । तुम्हारे राजा में कोन से गुण हैं ?? 

“अच्छा तो सुनो--” 

क्रोधी को अ्क्रोध से जीतता है । बुरे को भलाई से । कंजूस को दान 
से। #ूठे को सत्य से । यह राजा ऐसा है, इसलिए सारथी तू मार्ग 
छोड़ दे ।!? 

ऐसा कहने पर मल्लिक राजा तथा उसके सारथी ने उतरकर, घोढों को 
खोला, रथ को हटाया ओर बाराणसी के राजा को मार्ग दिया। 


* २९ : 
गिद््‌ 


पूर्व समय में बाराणपतो में राजा अह्मदत्त राज्य करता था । उस समय 
बोघिसत्व गृध-प्रत पर गृथ होकर पदा हुए थे। बढे होने पर माता-पिता 
क। पालन-पोषण करने लगे | 


२६, गशिज््म-जातक । २,.२.१६४ 


गिद्ध ७ 


एक वार बड़ा आंधी-पानी आया। गिस आँध्ी-पानी म सह सकते के: 
कारण शीत से डरकर वाराणसी में एक चहारदीवारी के पास, खाई के- 
निकट सर्दी से कांपते हुए बेठे । बाराणसी-सेड नगर से निकलकर नहाने 
जा रहा था। उसने उन गिद्धों को कष्ट में देखकर एक ऐसी जगह पहुँंचवा 
दिया जहां वर्षा नहीं हो रही थी । वहां आग जलबाई । अर्दा-गों फेंकने के- 
स्थान से गो-मांस मंगवाकर उन्हें दिलवाया। उनकी रक्षा का प्रबन्ध किया | 

आंधी-पानी के बन्द होने पर गिद्ध स्वस्थ शरीर हो पर्वत को ही खौट 
गए । उन्होंने वहां इकट्ठे होकर इस प्रकार अस्‍्त्रणा की--“बाराखसी- 
सेठ ने हमारा उपकार किया । उपकार करने बाले का प्रत्युपकार करना 
चाहिए । इसलिए अब से तुम में से जिस किसी को जो वस्त्र वा आभरण 
मिले,उसे चाहिए कि वह बाराणसी-सेठ के घर में खुले आंगन में गिरा दे ।?” 

उस समय से गिद्ध। आदमियों के धूप में सूखने के लिये ढाले हुए बस्तर 
उठाकर ले जाते ओर बाराणसी-सेठ के खुले आंगन में गिरा देते । सेठ को 
जब यह मालूम हुआ कि यह वस्त्राभूषण गिद्ध ला-छाकर डालते हैं, तो 
डसने उन्हें एक ओर रखवाया । 

राजा के पास खबर पहुँची कि गिद्ध, नगर उजाड़ रहे हैं। उसने हुक्स 
दिया कि किसी एक गिद्ध को पकड़ लाओ । सब माल मंगवा लूगा । राजए 
ने जहां-तहां जाल ओर पाश फेलबाए । माता-पिता का पोषण करने वाला 
गिद्ध जाल में फंस गया। उसे पकड़कर राजा के पतस ले चले । 

बाराणसी-सेठ ने राजा की सेवा में जाते समय मनुष्यों को गिद्ध पकड़ 
कर ले जाते देखा | यह विचारकर कि ये ज्ञोग उस गिद्ध को कष्ट न दें, वह 
डनके साथ हो लिया । गिद्ध' को राजा के पास ले गये । राज़ा ने पुद्धा- 

“तुम नगर पर डाका डाश्कर व॑स्त्र श्रादि ले जाते हो ??? 

“महाराज ! हां ।? 

“बह किसे देते हो ?? 

“बाराणसी-सेठ को |! 

ध्क्यों १?! 


च्छ जातक-कथा 


“हमें उसने जीबन-दान दिया था। उपकार करने वाले का प्त्युपकार 
करना चाहिए। इसकिए |?” 

राजा ने पूछा कि गिद्ध तो सो योजन की दूरी से लाश को देख लेते 
हैं, तने अपने लिए फेलाए फंदे को क्यों नहीं देखा ? 

गिद्ध ने जवाब दिया--- 

“जब बिनाश का समय आता है, जब जीवन पर संकट आता है। तब 
आणी पास सें पड़े हुए जाल ओर फंदे को भी नहीं देखता ।”? 

गिद्ध की बात सुन राजा ने सेठ से पूछा-- 

“महासेठ ! क्या यह सच है क्या गिद्ध तुम्हारे घर वरत्र आदि लाये 
डे ११ 

“देव ! सच है ।? 

“बह कहां हैं १)) 

“देव मैंने सब प्रथक रखे हैं। जो जिसका है वह उसे दू गा। इस गिद्ध 
को छोड़ दें ।? 

गिर को छुड़घाकर सेठ ने जो जिसका था वह उसे दिलवाया । 


$ ३० ६१ 
चाण्डाल का जूठा मोजन 


पूर्व समय सें वाराणसी में राजा ब्रह्मद्त्त राज्य करता था। उस समय 
योधिसत्व ने चाएडाल का जन्म लिया। 

एक बार यह किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में खाने के लिए 
चावल आर भात की पोटली हाथ में थी । उसो समय बाराणसी में एक 
माणवक था। नाम था सतधम्स । उदीच्च गोत्र के महाघनवान कल में पेदा 
हुआ था। वह भी किसी काम से निकल पढ़ा । किन्तु उसने रास्ते में खाने 
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के स्िए चायह्ञ या भात की पोटली नहों ली । 

मद्दामार्ग में उन दोनों की सेंट हुईं । साथबक ने बोघिसत्व से पूछा-- 
“हेरां ज्ञात क्या दे ?” उसने कहा--“मैं चादडाल हूं।” ओर माणवक से 
पूचा--/'तेरी जात क्या है !” «मैं उदीच्य ब्राह्मण हूं ? ऋनच्छा तो 
चलें? कह दोनों ने रास्ता पकढ़ा । 

प्रातःकाल का भोजन करने का समय आया, एक ऐसी जरगद जहां पानी 
की सुविधा थी; बेठकर हाथ धोया । भात की पोटली खोलकर मारवक 
से पूछा-- “भात खाश्ोगे ??” 

“रे चाण्डाल ! मुझे भात की जरूरत नही है ।!? 

चाण्डाल बोला--“ अच्छा । ?? फिर भात की पोटली को जूडा किये 
ब्रिना उसने अपनी आवश्यकता भर भात एक दूसरे पत्तल सें डाल लिया । 
पोटली को बांधकर एक ओर रख दिया । भोजन करके पानी पिया, हाथ- 
पर धोया, चावल ओर शेब भात लेकर समाणवक से कहा--““साशवक 
च्ते (” दोनों ने रास्ता पकढा । 

वे सारा दित चलकर शाम को पानी की सुविधा की एक जगह।|पहुँचे । 
नद्दाकर बाहर निक्रले । 

बोधिसत्व ने आराम की जगह बैठ कर भात की पोटली खोली । इस 
यार माणवंक को बिना पूछे ही खाना आरम्भ किया । दिन भर चलने से 
साणवक थक गया था | उसे खूब भूख खगी थी। वह बोघिसत्व की ओर 
देखने लगा--“यदि यह भात देगा तो खा लू गा ।? लेकिन बोघिसत्व बिना 
कछु बोले खाते रहे । 

साणवक ने सोचा--“यह चाण्डाल बिना मुझे पुछ्ठे ही सब खाये जा 
शहा है। हससे जबरदस्ती छीनकर भी; ऊपर का जूठा भात हटा कर शेष 
खाना चाहिए |” उसने बेसा कर, जूठा भात खाया। 

भात खाने के ही समय मायावक के सन में बढ़े जोर का पश्चात्ताप 
रंद' हुआ। वह सोचने लगा-- “मैंने अपनी जाति; गोन्न तथा प्रदेश के 
याग्य कार्य नहों किया ) मैंने काण्डाल डा जूडा भात खा लिया ।? उसी 


स्द्छ जातक कथा 


ससय उसके म्रह से रक्त सहित भात बाहर आय! । 

इस शोक से शोकाकल हो वह राने लगा-- 

ध्याइ थोबा-सा था। जूठा था और वह भी उसने कठिनाई से दिया । 

ब्राह्मण जाति का होकर मैंने वह खाया। जो खाया सो भी निकल गया [? 
इस प्रकार रो-पीट कर 'मेंने ऐसा अनु।चत कास किया, अब जीफर क्या 

करूंगा! सोच माणवक जंगल में चला गया। वंहां सबसे छिपे रहकर अनाथ- 

मरख मरा । 


हि 
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पूर्ब समय सें बाराणसी में अह्यदत्त राज्य करता था। उस समय काशी- 
राष्ट्र में चार आह्मण भाई ऋषियों की अवज्या के अनुसार प्रत्नजित हुए । वे 
दिमवन्त प्रदेश में पर्ंशालाएं बनवा कर रहने लगे। 

कुछ दिनों बाद ज्येष्ड भाई मरकर शक देवता हुआ । वह बोच-बीच 
में सातबे-आाठने दिन भाइयों की सेवा में आता था | एक दिन उसने ज्येष्ट 
तपस्वी को प्रणाम कर एक श्रोर बेठ पूछा---मन्ते ! आपको किस बात की 
जरूरत दै ९? 

पाणदु रोग से पीढित तपस्वी ने कद्टा-- “सुझे आग की जरूरत है।” 
उसने उसे छुरी-कुल्द्दाडी दी । यह छुरी-कुल्हाड़ी ऐसी थी कि जैसा दस्ता 
ढाला जाता, उसके अनुसार छुरी भी बन जाती; कुल्हाड़ी भी बन जातो । 
तपस्वी ने पूुछा--+'मेरे लिए लकड़ियाँ कोन लायगा १? 

शक्र ने कद्दा--“'भन्ते ! जब आपको खकड़ी की जरूरत हो तो श्स 
कल्द्दादी को ह्वाथ से रगढ़ कर कहें; जाओ मेरे लिए लकड़ियां लाकर आग 
श्ना दो । यद्द लकड़ियां लाकर आग बना देंगी ।? 
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राजा द्धिषाइन ब्घक 


उसे छुरी-कुल्द्ाड़ी देकर दूसरे भाई से जाकर पूछा--पभन्ते ! आपको 
क्या चाहिए ??? 

“मुमे हाथियों के कारण दुःख होता है। उन्हें भगा दे ।7 

शक्र ने उसे एक ढोल लाकर दिया और कहा कि इस ओर बजाने से 
तुम्हारे शत्रु भाग जायंगे भौर इस ओर बजाने से वे मेन्नी-भाव-युक्त हो 
कर' चारों प्रकार की सेना-सहित तुम्हारे पास आ जायंगे । 

छोटे भाई से जाकर पुछा---“अन्ते ! आपको क्या चाहिए ??” उसकी 
पाणदुरोग की प्रकृति थी । इसलिए उसने दद्दी मांगा। शक्र ने उसे एक 
दही का घढ़ा दिया झोर कहा--«वयदि आपकी कभी राज्य को इच्छा हो तो 
इसे उललटिए । यह महानदी बदहाकर, बाढ़ लाकर आपको राज्य भी लेकर 
दे सकेगा ।?? 

उस समय से छुरी-कुल्हाडी बढ़े भाई के लिए आग बना देसी | दूसरा 
जब ढोल बजाता तो हाथी भाग जाते | छोटा दही खाता । 

उसी समय किसी उजड़े हुए गांव की जगह पर एक सूअर घूम रहा 
था । उसने वहां एक दिव्य मणिखण्ड देखा । उसे मुह से उठा लिया। 

उसके प्रताप से वह आकाश सें ऊंचे उड़ा। वहासे उड़कर वह समुद्र 
के बीच में एक द्वीप पर पहुंचा । उसकी इच्छा हुईं वहां रहने की | इस- 
लिए उतरकर एक गूलर के घुक्ष के नीच सुख-पूर्वक रहने लगा। एक दिन 
उस मणिखण्ड को अपने सासने रखकर वुत्त के नीचे सो गया। 

काशी राष्ट्र में एक आदमी को उसके माता-पिता ने निकम्मा समझकर 
घर से निकाल दिया था । वह एक पत्तम गांध पर पहुंचा । वहां उसने 
नाविको के पास नोकरी की । नोका पर चढ़कर जा रहा था कि समुद्र के 
बीच नोका टूट गई । वह एक लकड़ी के तप़्ते पर बेठा उस द्वीप सें 
पहुँचा । वहां फल-मूल खोजते हुए उस सूभर को सोते देखा। आहिस्ता से 
समीप जाकर मणिखरण्ड उठा लिया । उसके प्रताप से आकाश में उड़कर 
गूलर के दुक्च पर जा बेठा । सोचने लगा--“यदह सूभर इसीके प्रताप से 
आकाश में घूमता हुआ यहां रहता है । पहले इसे ही मारकर मांस खा लेदा 


ध्य्र्‌ जातक-कथा 


आदहिए, तय जाना चाहिए |? 

उसने एक ढयडा तोडकर उसके सिर पर गिराया । सूअर जागा। कांपते 
शरीर से मणि को खोजता हुआ इधर-उधर दौइने लगा । बक्ष पर बेठा 
हुआ आदमी हँसा । सूअर ने उसे देखा तो बुद्ध से सिर दे सारा और यहां 
भर गया। 

डस आदमी ने उतरकर आग सुलगाह ओर उसका मांस पकाकर खाया। 
फिर आ्लाकाश में उडकर हिमालय की ओर चला । द्विमालय में स्थित उस 
क्येष्ठ तपसवी के आश्रम को देखकर उतरा । दो-तीन दिन रहकर तपस्वी की 
सेवा की । वहां उसने छुरी-कल्हाडी की महिमा देखी । उसने उसे लेना 
चाहा । तपसवी को मणिखण्ड की महिमा बताकर कहा--“भन्ते ! यह 
मणिखण्ड लेकर मुझे यह छुरी-कुब्हाडी दें ।” आकाश में घूमने की इच्छा 
से उस तपस्प्री ने मणिखण्ड लेकर दुरी-कुल्दहाडी दे दी । 

उस आदमी ने थोड़ी दूर जाकर छुरी-कुल्हाडी को हाथ से रगड़कर 
कहा--“छुरी-कुल्हाडी ! तपस्वी के सिर को काटकर मेरा मणिखण्ड ले 
आ।” छुरी-कल्हाडी ने तपस्वी का सिर काटकर मणिखण्ड ला दिया। 

छुरी-कुल्हाड़ी को एक जगह छिपाफर यह ममकले नपस्वी के पास 
पहुचा । कुछ दिन रहकर ढोल की महिमा देखी । समणिखण्ड देकर उससे 
भेरी ली | पूर्वोक्त प्रकार से उसका भी सिर कटवाकर छोटे तपस्वी के 
पास पहुंचा । दही की महिमा देखकर पूर्वाक्त प्रकार से उसका भी सिर 
कटवाकर दही ले लिया। मणिखण्ड, छुरी-कुल्दाड़ी; ढोल तथा दही का 
घढ़ा लेकर आरकाश-मार्ग से बाराणसो पहुँचा। बाराणसी-राजा के पास एक 
पत्र मेजा--युद्ध करें अथवा राज्य दें । 

सन्देश सुनते ही विद्रोही को पकड़ने के लिए राजा निकल पढा। 
आदमी ने ढोल के एक तल को बजाया। चारों प्रकार की सेना पहुँच गई । 
हर उसने देखा कि राजा ने अपनी सेना पंक्ति-बद्ध कर ली है ! दही के 
घड़े फो छोड़ा। बढ़ी भारी नदी बह निकली | जन-समूह दही में डूब राया 
छऋर निकल न सका । 


राजा वृधिवाहन झइ 


छुरी-कुल्द्ाढ़ी पर हाथ फेरकर आज्ञा दी--“जा राजा का सिर ले झा |”? 
छुरी-कुल्हाड़ी ने राजा का सिर लाकर उसके परों पर रख दिया। एक मी 
आदमी हथियार न उठा सका । 

उसने बढ़ी सेना के साथ नगर में प्रवेश किया । अभिषेक करवाकर 
दधिबराहन नास से धर्म-पूर्वक राज्य करने खगा । 

एक दिन वह मसहानदी में जाल की टोकरी फेक्कर खेल रहा था । 
कण्णमुण्ड सरोचर से देवताओं के उपयोग सें आनेवाला एक पका आम 
आकर जाल में लगा। जाल उठानेवालों ने लाकर राजा फो दिया। यह घड़े 
के समान बढ़ा गोलाकार सुनहरे रंग का था| । राजा ने बनचरों से पछा-- 
“ध्यह किसका फल है ?”? 

“आम्र-फल ।? 

राजा ने उसे खाकर गुठली उद्यान में लगयाई । उसे दूध-पानो से 
सिंचवाया । उसने बढ़कर तीसरे वर्ष फल दिया। श्राम के पेड़ का बहुत 
सन्‍्कार होने लगा। दूध-पानी से सींचते। सुगन्धित द्वच्यों से पंचांगुली-चिट्ठ 
लगाते । मालाश्रों के जाल फेंकत । सुगन्धित तेल के दीपक जल्ाते । यह्द 
कीमती कपड़े की कनातों से घिरा रहता । इसके फल मधुर तथा सनहरी 
रंग के होते । 

जब दधिवाहन राजा दूसरे राजाओं के पास आम के फल्न भेजता तो 
अंकर निकलने की जगह को कांटे से बींघ देना। वे आम खाकर गुठली 
रोपते । पेढ़ न लगता । जब उनको इसका कारण मालूम हुआ तो ये बढ़े 
कऋद्ध हुए । 

एक राजा ने अपने माली को जुलाकर पूछा कि क्‍या वह दछ्िवाहम 
राजा के आमों के रस को नष्ट कर उन्हें कदुबवा बना सकेगा ? उसने कहा--- 
“ढुव ! हां |” “तो जा? कहकर एक हजार देकर उसे विदा किया | 

डसने बाराणसी पहुँचकर राजा के प्स खबर सिजवाई कि एक साली 
आया है। राजा ने उसे बुलाकर कहो--« त्‌ मालो दे ? ?” उसने प्रणाम 
कर कहा--“देव ! हां ।? और अपनो योग्यता का बस्ान किया । राजा 


प्र जातक-कथां 


ने आशा दी--«जा, हमारे माली के साथ रह |? 

उस दिन से वह दो जने बाग को संभालने लगे । नए माजी ने अ्रकाल 
फूल फुलाकर, अकाल फल लगाफर उद्यान को रमणीय बना दिया । 

राजा ने उस पर प्रसन्‍न द्ोकर पुराने माली को निकाल दिया। उसने 
उद्यान को अपने हाथ में जानकर आम के इच्च के चारों ओर नीम और 

, कड़वी लताएं लगा दीं । क्रम से नीम के बृक्ष बडे । जड़ों से जढू तथा 
शाखाओं से शाखाएं इकट्टी हो एक दूसरे में मिल गईं । उनके अमघुर रख 
के संसर्ग से बेंसा मधुर फलवाला आम कड़वा हो गया । यह देखकर कि 
आम के फल कडुवे हो गए, माली भांग गया । दृधियाहन ने उद्यान में 
जाकर आम खाया। मंह में डाला हुआ आम उसे नीम की तरह कसला 
लगा । उसे न सह सकने के कारण खंखारकर थूक दिया । 

उस समय बोधिसत्व उसके अर्थर्मानुशसक थे। राजा ने बोघिसत्व 
को बुलाकर पूछा-“ 

“परिडत ! इस ब्रक्ष की जो सेवा पहले होती थी, वह अब भी होती 
है । ऐसा होने पर भी इसका फल कहुवा हो गया। क्‍या कारण दै ?? 

बोधिसत्त्य ने कहा--- 

“है द्िवाहन ! तेरा धाम्र-वृत्त नीम से घिरा है। उसकी जड जड़ से 
ठथा शाखाएं शाखाओं से सटी हैं। कडुवे के साथ होने से श्राम का फल 
कहछुया द्वो गया ।!? 

राजा ने उसकी बात सुनकर सभी नीम तथा कडुबी लताओं की जद 
उसखड़वा दीं । चारों श्रोर से अमधुर बालू दृरयाकर मधुर बालू डलवाया।! 
दुग्ध-जल, शक्कर-जल तथा सुगन्धि-जल से आम की सेवा कराई । मघुर सक 
के संसर्ग से यह फिर मधुर हो गया। 

राजा ने पहले माली को उद्यान सोप दिया। 


पतिश्रता नारी ष््‌ 


३२: 
पतित्रता नारी 


पूर्व समय सें यारायसी में राजा अह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
श्ोघिसत्य उसकी पटरानी की कोख से पेदा हुए | नामकरण के दिन पदुम- 
कुमार नाम रखा गया । उसके और छुः भाई थे । यह सातों जने क्रम से 
बड़े हो, विवाह कर राजा के मित्रों की तरह रहने लगे । 

एक दिन राजा ने राजाडण में खड़े होकर उन्हें बढ़े ठाट-बाट से राजा 
की सेवा में आते देखा | सोचा--“यथे मुझे मारकर राज्य भी ले सकते हैं ।” 
इस शंका से शंकित हो उसने उन्हें बुल्लाकर कहा--“प्तात ! तुम इस नगर 
में नहीं रद सकते | दूसरी जगह जाओ। मेरे मरने पर आकर फूल-आप्त राज्य 
अहण करना [7 

वे पिता का कहना मान रोते-पीटते घर आए । अपनी-अपनी स्त्रियों को 
ले नगर से निकल पडे। रास्ते में एक कान्तार श्राया। वहां ख्ामा-पीना न 
सिला । भूख न सह सकने के कारण उन्होंने सोचा--“जीते रहेंगे तो स्त्रियां 
मिलेगी |!” उन्होंने सबसे छोटे भाई की स्त्री को मारकर उसके तेरद्द टुकढ़े 
करके मांस खाया। 

बोधिसत्व ने अपने और भायों के लिए मिले दो द्विस्सों में से एक रख 
छोड़ा, एक को दोनों ने खाया। इस प्रकार छः दिनों में छुः स्त्रियों का मांस 
खाया गया; सातवथे दिन बोधिसस्व की भायां को मारने लगे। बोधिसत्व ने 
उन्हें छः दुकड़े देकर कहा--“आज यह खाओ । कल देखेंगे ।”- 

जिस समय ये मांस खाकर सो रहे थे, बोधिसत्व अरनी भार्या को 
लेकर निकल भागे ।० उसने थोढ़ी दूर चलकर कहा--“स्वामी ! चल नहों 
सकती हूँ ।” बोघिसत्व उसे कन्घे पर लेकर सूर्योदय के समय कान्तार से 
निकले । उसने कद्ा--“स्वामी ! प्यास लगी है |” 
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घ्‌ जातक-कथा 


«आड़े ! पानी नहीं है।” 

लेकिन बार-बार मांगने पर बोधिसत्व ने अपनी दाहिनी जांघ में प्रहार 
कर कहा--“भद्ठे ! पानी नहीं है । यह मेरी जांघ का लहू पी ज्ञों ।” उसने 
बेसा ही किया । 

वे क्रम से मद्दानदी पर श्राएं। पानी पी, स्नान कर, फल-मूल खाकर 
विश्राम किया। फिर गंगा की सोड़ की जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे। 

गंगा के ऊपर के हिस्से में किसी राज्यापराधी घोर को हाथ-पांव तथा 
नाक काटकर बोरे में बन्द कर गंगा में बहा दिया गया था। वह बहुत 
चिल्लाता हुआ उस जगह आ निकला। बोधिसत्व॑ ने उसकी करुणापूर्ण 
रोने-पीदने की आवाज सुनकर सोचा--“'मेरे रद्दते कोई दुःख-प्राप्त प्राणी नष्ट 
न हो ।”? उसे आश्रम पर लाकर वस्त्र से जखसों को धोकर चिकित्सा की । 
उसको सार्या घुणा से उस पर थूकती हुई फिरती थी--इस प्रकार के लुग्जे 
को गंगा से लाकर उसको सेवा करते हैं ! 

जखम टीक होने पर उसे ओर अपनी भार्या को आश्रम पर छोड़कर 
बोधिसत्व जंगल से फल-मूल लाकर उनका पालन करने लगे | 

उनके इस प्रकार रहते हुए बह स्त्री उस लुब्जे से आह्ृष्ट हो गई। 
उसने उसके साथ अनाचार किया | उसने सोचा-“'किसी उपाय से बोधघिसत्व 
को मार डालना चाहिए ।” बोली--“स्वामी ! मैंने तुम्हारे कन्घे पर बेंठे हुए 
कान्तार से निकलते समय इस पंत को देखते हुए मिन्‍नत मानी थी---“हे 
पबंत-निवासी देवता ! यदि में ओ्रोर मेरे स्वामी सकुशल निकल जायंगे तो 
में तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी । सो वह देवता, जिसकी मिन्‍नत मानी थी तंग 
करता है । उसकी बलि दें |? 

बोधिसत्व डसको साया नहीं जानते थे । उन्होंने “अच्छा!” कह स्वीकार 
किया ओर बलि-कर्म तेयार कर उससे बलि-पात्र डठवा पबेत पर चढे । 

उस स्त्री ने बोधिसत्व से कहा--““स्वामी ! देवता से भी बढ़कर तुम 
ही उत्तम देवता हो । इसलिए पहले तुम्हें ही वन-पुष्पों से पूज, प्रदक्षिणा 
कर बन्दना करूंगी | पीछे देवता को बलि दूंगी !!” उसने बोघिसत्व को 


पतित्रवा नारी पड 


प्रपात की ओर कर वन-पुष्पों से पूजा की । फिर प्रदर्षिणा करते हुए पीठ में 
धक्का दे; प्रपात से गिरा दिया । वह “शत्रु की पीड देख लीः सोच सन्‍्तुष्ट 
हुई | पबंत से उतरकर जुझ्जे के पास गई । बोधिसत्व पर्वत से गिरते हुए, 
प्रभात के किनारे) पत्तों से ढके कश्टक-रहित शुम्ब में एक गूलर के वृर्ट से 
जा लगे । पबंत से नीचे उतरने में असमर्थ थे। गूलर खाकर शाखाओं के 
बीच में बेठे रहे । 

एक गोह उस गूलर पर चढ़कर फल खाया करता था । उस दिन 
बोघिसत्य को देखकर भाग गया। अ्रगले दिन आ्राया ओर एक ओर से फल 
खाकर चला गया। इस प्रकार बार-यार आने से जब वह बोधिसत्व का 
विश्वासी हो गया तो उसने पूछा--“तू इस जगह कंसे आया ?” “इस 
कारण से”? बताने पर उसने कदह्ा--“तो मत डर ।”” उसने बोधिसत्व को 
अपनी पीठ पर लिटा, उतारकर जंगल पार कराया। महामागें पर ले जा 
कर कहा-- “इस मार्ग से जा ।? 

बोधिसत्व एक आम सें जाकर रहने लगे । यहां रहते हुए पिता के 
मरने का समाचार मिला। बाराणसी पहुंचकर पदुमराजा नाम से राज्य 
करने लगे । 

बह पापी स्त्री लुब्जे को कन्घे पर बिठा जंगल से निकक्षकर बस्तियों 
में मिक्षा मांगकर उस लुब्जे को पोसती थी। उससे यदि कोई पुछुता कि 
यह तेरा क्या लगता है तो वह उत्तर देती---“में हसके मामा की लड़की 
हूँ और यह मेरी बुआ का लड़का । में इसीको दी गई, सो में अपने स्वामी 
को--जो इस तरद्द दण्डित भी किया गया है--डठाए लिये फिरती हूँ। 
भीख मांगकर पालती हूँ ।?”? 

मनुष्यों ने समझा, यद्द पतित्रता है। डसके बाद और भी यवागु-भात 
देने लगे । दूसरों ने कद्दा--“तू इस तरह सत धूम । पदुमराजा वाराणसी 
में राज्य करता है । सारे जम्बू द्वीप को उद्धंलित कर दान देता है। यह तुमे 
देखकर प्रसन्‍्न होगा । बहुत घन देगा ।'? 

उन्होंने उसे एक बंत की टोकरी दी ओर कहा कि अपने स्वासी को 


मर्द जञातक-कथा 


इसमें बिठाकर ले जा । यह अनावारिणी उस लुम्जे को बेंत की 
टोकरी में बिठाकर बाराणसी पहुँची। वह दानशालाओं में खाती हुई 
घूमने छगी। 

चोधिसत्व अलेफत हाथी पर बेठकर दानशाला में जाते। वहाँ आठ-दल 
को अपने हाथ से दान देते। वह रुत्नी उस लुब्जे को टोकरी में सिर पर 
उठाए राजा के रास्ते में खड़ी हुईं | राजा ने देखकर पूछा--“यहद 
च्त्या है & 

“देव ! एक पतिधता है।! 

राजा ने उसे बुलाकर, पद्दचानकर, लुब्जे को टोकरी से निकलवाया | 

“यह तेरा क्या लगता है ?” 

“देव ! यह मेरी बुआ का लड़का है। कुलवालों ने मुमे इसे सौंपा 
है। यह मेरा स्वामी है ।!” 

लोग उनके बीच के भेद को न जानते थे। वे उसकी प्रशंसा करने 
लगे--““ओह ! पतिदेवता !?”” 

राजा ने फिर उससे पूछा--“तुमे कुलबालों ने इसे सौंपा है? यह 
तेरा स्वामी है?!” 

उसने राजा को न पदचानते हुए थीर बनकर कहा--“देव | हाँ |? 

तब राजा ने पूछा--“क्या यह बाराणसी-राजा का पुत्र है? क्‍्यातू 
अमुक राजा की अमुक नाम की लड़की ओोर पदुमकुमार की भायों नहीं 
है ? मेरी जांघ का लहू पीकर इस लुम्जे के प्रति आसक्त हो मुमे प्रपात से 
गिरा दिया। वही तू, अब अपने सिर पर मृत्यु लेकर मुझे मरा समझ यहां 
श्राई है ? में जीता हू ।” 

“अम्रात्यो ! क्या मैंने तुम लोगों के पूछुने पर यह नहीं कहा थाझि 
मेरे छः छोटे भाइयों ने छः स्त्रियों को मारकर मांस खाया। लेकिन मेंने 
अपनी स्त्री को सकुशल गंगा-किनारे लाकर एक आश्रम में रहते हुएए क 
दण्ड-प्राप्त लुम्जे को पानी से निकाल सेवा की । उस स्थ्री ने उस आदमी 
के श्रति आसफ्त हो मुझे पत्रत से थिरा दिया। यह चंही दोनों हैं । जाओ, 


पत्ली-प्रेम पु 


ऋुस पराई स्त्री का सेवन करनेयाले को मूसल से मार डालो। इस पापी 
चयतिवता का नाक-कान काट डालो ।? 

बोधिसत्व ने क्रोध न संभाल सकने के कारण पेसे दण्ड की आशा दी 
थीं; लेकिन बेसा करवाया नहों। क्रोध को कम करके उसने टोकरी को 
उसके सिर पर ऐसे कसकर बंधवाया कि वह उतार न सके । उस,लुब्जे को 
डससें डलवाकर अपने राज्य से निकलवा दिया । 


; ३३३१ 
पत्नी-प्रेम 

पूर्व काल में काशी राष्ट्र के पोतली नाम के नगर में अस्सक नामक 
राजा राज्य करता था। उसकी उब्बरी नाम की पटरानी थी। बह प्रिया थी+ 
मनोज्ञ थी; सुन्दर थी, दर्शनीय थी ओर थी मानुषिक और दिव्य वर्ण के 
बीच के वर्ण की । वह सर गई । उसकी झूत्यु से राजा शोकामिभूत हुआ। 
उसे दु.ख हुआ ओर वह दौम॑नस्य को प्राप्त हुआ । उसने रानी का शरीर ' 
द्ोणी में, तेल की कढ़ाई में रखवा उसे अपनी चारपाई के नीचे रखवाया। 
स्वयं बिना कुछ खाये-पिये, रोता-पीटता, चारपाई पर पढ़ा रहा। 

माता-पिता, नातेदार, मित्र, अमात्य, ब्राह्मण, ग्ृहपति, सभी सममाते 
--“महाराज ! सस्कार अनिस्य हैं *** ।” आदि | तो भी वे न समझा 
सके | उसके रोते-पीटते सात दिन बीत गये । 

उस खमय बोधिसत्व पांच अभिज्जा तथा आराठ समापत्तियां प्राप्त करके 
तसपस्वी होकर हिमवन्त प्रदेश में बिचरते थे। उन्होंने दिव्य चछ से जम्बू- , 
द्वीप को देखते हुए राजा को इस प्रकार रोते देखा । “मुझे इसकी सहायता 
करनी चादिए”? सोच ऋड्धि-बल से आकाश में उड़कर राजा के बाग में उतरे। 
किलापट पर सोने की प्रतिमा की तरह बेठे । 


३३. अस्सक जातक । २.६.२०७ 


&० जातवतक-कथा 


पोतली नगरवासी एक आह्ण माणवक उद्यान में गया। बोधिसत्व को 
देखकर प्रणाम किया । बोधघिसत्व ने उससे बातचीत कर पूछा--“साणवक ! 
क्या राजा धार्सिक है ?”? 

«भस्ते ! हां, राजा धार्मिक है। लेकिन उसकी भायों मर गई है। बह 
उसके शरीर को द्वोणी में रखवाकर रोता-पीटता लेटा है । आज उसे 
सातवां दिन हो गया । आप राजा को इस भ्रकार के दुःख से क्‍यों नहीं मुक्त 
करते ? आप जैसे शीलवान्‌ के रहते क्या यह ढीक है कि राजा इस प्रकार 
का दुःख अनुभव करे र? 

“मसाणवक ! में राजा को नहीं जानता । लेकिन यदि वह आकर मुरूसे 
पूछे तो मैं उसको भाया के अन्म-ग्रहण करने का स्थान बताकर, राजा की 
उससे बातचीत करवाऊं |” 

“भन्‍्ते ! तो में जबतक राजा को लेकर यहां ग्राऊं तबतक आप यहीं 
बैठे ।? 

माणवक बोधिसत्व से वचन ले राजा के पास गया । सारी बात सुना 
कर कहा--“उस दिव्य चकुधारी के पास चलना चाहिए 

राजा यह सोचकर सन्तुष्ट हो रथ पर चढ़कर वहां गया फि उब्बरी को 
देख सकेगा । बोघिसस्व को प्रणाम कर उसने पूछा--“क्या तुम सचमुच 
देवी के जन्म-प्रहण करने की जगह जानते हो ११ 

“महाराज ! हो ।? 

“वह कहां पदा हुई है ?? 

“महाराज ! रूप में मत्त होने के कारण प्रमादवश उसने कोई अच्छा 
काम नहीं किया । इसलिए वह इसी उद्यान में गोबर के कीडे की योनि में 
पेदा हुई ।” 

“में विश्वास नहीं करता ।!? 

“तो तुके दिखाकर उससे वातालाप करवाता हूँ ।”” 

“अच्छा, करवाएं |?? 

बोध्सित्व ने ऋपने प्रतःप से पंसा किया कि दो गोबर-पिर्ड लुढ़कते 
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हुए राजा के सामने आए । बोघिसत्व॑ ने उसे दिखाते हुए कहा--“प्महाराज 
यद तेरी उब्बरीदेवी तुझे छोढ़ गोबर के कीड़े के पीछे-रीघ्ले आती है ।!” 

“भन्ते ! में विश्वास नहीं करता कि उब्बरी भोबर के कीड़े को योनि 
में जन्म अहण करेगी।?? 

“महाराज ! तो सुने ।” बोधिसत्व ने अपने प्रताप से बुलाते हुए 
पूछा---“उब्बरी !”? उसने मानुषी वाणी में फहा--“'भन्ते ! क्या २” 

“पू्े जन्म में तेरा क्या नाम था १? 

“भन्ते ! में अस्सक राजा की उब्बरी नाम की पटरानी थी ।?? 

“इस समय तुझे अस्सक राजा प्रिय है या गोबर का कीड़ा ११”? 

“भन्‍्ते ! वह मेरा पूर्व जन्म था। उस समय में उसके साथ इस बागः 
में रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श का आनन्द लेती हुईं विचरती थो 
लेकिन अरब जब से मेरा नया जन्म हुआ है, वह मेरा क्या लगता है ! उसकी 
अपेक्षा यह कीढ़ा ही मेरा अधिक प्रिय है । में अब अस्सक राजा को 
मारकर उसकी गर्दन के खून से अपने स्वामी गोबर के कीड़े के पर घो 
सकती हूं ।? 

इसे सन अस्सक राजा को परचात्ताप हुआ । उसने लाश बाहर निक- 
लवा दी । फिर दूसरी पटरानी बना धर्म से राज्य करने लगा। 


४ ३२४: 
बन्दर ओर मगरमच्छ 
पूबे समय में बाराणसी में राजा बह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 


बोधिसत्व हिमालय प्रदेश में बन्दर की योनि में पेदा हुए । वह द्वाथी-सदश 
बल वाले, शक्ति-सम्पन्न, महान शरीरधारी, अति सुन्दर थे। गंगा के- 


३४. संसुभार जातक | २.६.२०८ 


नहर जावक-कथा 


मोड़ पर जंगल में रहते थे । 
उस खमय गंगा में एक मगरभच्छु रहता था। उसकी भायों ने बोघि- 
“सत्य को देखा । उसके सन में उसका मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ । 
उसने मगरमच्छु से कहा--“स्वामी ! इस कपिराज का कलेजा खाना 
चाहती ड्टू ॥7? 
“मद्ठे ! हम जलचर, यह स्थलचर; कया हम उसे पकडढ सकेंगे १ 
“जिस किसी भी तरह हो, पकड़ी | यदि नहीं मिला तो में सर जाऊंगी ।?? 
“तो डर मत, एक उपाय है। में तुके उसका कलेजा खिलाऊंगा ।?? 
उसे आश्वासन देकर मगरमच्छु, जिस समय बोधिसत्व॑ गंगा का पानी 
'पीकर गंगा-तट पर बैठा था, उसके पास गया और बोला--“बानर- 
राज ! इन अस्वादिष्ट फलों को खाते हुए तू अभ्यस्त स्थान में ही चरता है । 
“गंगा पार आस, कटहल के मधुर फल-बक्तों की सीमा नहीं। क्‍या तमे 
“गंगा पार जाकर फल-मूल नदों खाने चाद्दविएं ?? 
“मगरराज ! गंगा में पानी बहुन है। बह विस्तुत है। में उधर 
केसे जाऊं ?! 
“यदि चल्ले तो मैं तुमे अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाऊंगा ।”? 
उसने उसका विश्वास कर “अच्छा?” कहकर स्वीकार किया। “व्तो शा, 
मेरी पीठ पर चढ़??--मगरमच्छु ने कहा | बन्दर उसकी पीठ पर चढ़ गया ! 
थोडी दूर जा मगरमच्छु उसे डुबाने लगा। 
“दोस्त यह क्या, सुम्के पानी में हुबा रहा है १? 
“में तुके घ्म-भाव से नहीं ले जा रहा हूं। मेरी भागों के मन में 
-तेरे कलेजे के लिए दोहद उन्पन्न हुआ है। में उसे तेरा कलेजा खिलाना 
चाहता हूं ।” 
“द्वोस्त ! तूने अच्छा किया; कह दिया । यदि कलेजा हमरे पेट में हो 
तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते हुए चूर्ण-विचूर्ण हो जाय॑ ।?” 
“तो तुम कलेजा कहां रखते हो ?? 
डसने पास ही फलों से लदा हुआ एक गूलर का पेढ़ दिखाकर कहा-- 


आह्ण को बेल-याचना ध्झः 


“देख, मेरा कलेजा इस गूलर के पेढ पर लटकता है।? 

“यदि मुझे कलेजा दे तो में तुझे नहीं मार्रुंगा ।?? 

“तो आ। मुमे बहां ले चल |? 

यह उसे लेकर वहां गया। बन्द्र ने मगरमच्छु की पीठ पर से छुलांग 
मारी । यूलर की शाखा पर बेठकर कहा--“खोम्य मगरसच्छु ! यह जो तू 
नदी पार आम, जामुन ओर कटहल बताता है, सुझे वह नहीं चाहिएं । मुझे. 
गूलर दी अच्छा है | तू जा |” 


; ३२५ ; 
ब्राह्मण की बेल-याचना 


पूर्ब समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मद्त्त राज्य करता था। उस समय 
बोघिसत्य काशी-देश में एक आह्ाण-कुल में पैदा हुए । बढ़े होने पर 
तत्तशिल्ा जाकर विद्या सीखी । घर लॉट कर देखा कि माता-पिता बहुत दरिद्ध 
हैं। उसने संकल्प किया कि दुर्गति को प्राप्त माता-पिता की अवस्था सुधा- 
रूंगा । माता-पिता की आज्ञा लेकर बाराणसी पहुंच, राज्य की सेवा में रहने: 
लगा । वह राजा का प्रिय हुआ । उसके मन को भ्रच्छा लगनेबाला हुआ। 

उसका बाप दो बेलों से खेती कर पेट पालता था । एक बैल मर गया। 
उसने बोधिसत्व से कहा--“तात ! एक बल मर गया । खेती नहीं होती | 
राजा से एक बेल माँग ।!! 

“तात ! राजा की सेवा में रहते थोड़े ही दिन हुए हैं। अभी बेल 
माँगना ठीक नहीं । आप ही मांगे |? 

“लात ! तू नहीं जानता कि में कितना लज्जाशीज् हू ! में दो-तीन जनों 
के सामने बोल नहीं सकता । यदि में राजा के सामने बैक माँगने आऊंगा 
तो यह भी देकर आऊंगा (0? 


३२ सोमदत्त जातक। २, ७, २११ 


न्डैडे जावक-कथा 


“तौत ! जो होना है सो हो। में राजा से नहीं सॉँग सकता। खेकिन 
में आपको बोलने का अभ्यास करा दूं गा ।? 
“तात ! अच्छा । मुझे अभ्यास करा ।? 
बोधिसत्व उसे ऐसे स्मशान सें ले गए, जहाँ बीरण घास के मूण्ड ये । 
अंद्दां घास के पूले बॉधकर “यह राजा हैं?, थ्यह उपराजा हैं?, “यह सेनापति 
हैं), आदि नाम रखकर पिता को दिखाकर कटद्दा--“तात ! अब राजा के 
'पास जाकर “राजा की जय हो? कहें । तब यह गाथा कहकर बेल माँगे ।? 
है में गोणा महाराज येहिं खेत्त कसामसे। 
तेसु एको मतो देव, दुतियं देहि खत्तिय॥ 
( महाराज ! मेरे दो बेल थे; जिनसे खेती होती थी । देव ! उनमें से 
एक मर ग्या। हे क्षत्रिय ! दूसरा दें। ) 
ब्राह्मण ने एक बर्ष में गाथा का अभ्यास कर ब्ोधिसत्व से कहा--- 
“तात सोमदत्त ! मुझे गाथा कहने का श्रभ्यास हो गया। अ्रत्र में इसे चाहे 
'जिस के सामने कद सकता हूँ । मुझे राजा के पास ले चल ।” 
उसने कहा “तात ! अच्छा?” ओर योग्य भट लिया राजा के पास गया । 
ब्राह्मण ने “मद्दाराज को जय हो” कहकर भेंट की । राजा ने पुछा--“सोम- 
दत्त ! यह ब्राह्मण तेरा क्या लगता है ?? 
“महाराज ! सेरा पिता है ।” 
“किस मतल्तब से आया है ७ 
डसी समय ब्राह्मण ने बेल माँगने के लिए याद की हुईं गाथा कद्दी-- 
हू में गोणा महाराज येहि खेत्त' कसामसे। 
तेसु ऐको मतो देव दुतियं गण्ह खत्तिय || 
( महाराज ! मेरे दो बेल थे, जिनसे खेती होती थी। देव ! उनसें से 
शक मर गया । हे ज्न्निय ! दूसरा ले । ) 
राजा बाह्यण से विमुल् हो गया | उसके कहने का भाव जानकर मुसक- 
राया और बोल/--“सोसदत्त ! मालूम द्ोता है, तुम्दारे घर में बहुत 
बेल हैं 


कुटिल-व्यापारी ह्् 


“मद्वाराज ! आप दंगे तो हो जायंगे।? 
राजा बोघिसत्य पर प्रसन्‍न हुआ । उसने बआहाण को सोलह अलंकत 


बेल ओर उसके रहने का गाँव अह्मदान दिया तथा बहुत से घन के साथ 
विदा किया । 


३६ ; 
कुरिल व्यापारी 


पूर्व समय सें बाराणसी में राजा ब्रह्मद राज्य करता था। उस समय 
ग्ोघिसत्व अमात्य-कुल सें पेदा हुए । बढ़ें होने पर राजा के न्‍्याय-मसन्त्री 
बने । 

डस समय एक ग्राम-वासी तथा एक नगर-वासी, दो बनियों की आपस 
में मित्रता थी । आम-बासी ने नगरखासी के पास पाँच सी फाल रखे । उसने 
उन फालों को बेचकर दाम खरे कर लिये ओर जिस जगह फाल रखे थे, 
यहां सेंगनी फेल दीं। समय बीतने पर आमवासी ने आकर कहा---“फेरे 
फाल दे ।” कुटिल बनिये ने चूहे की मेंगनो दिखाकर कहा कि तेरे फालों 
को चूहे खा गए । 

दूसरे ने कहा--“अच्छा, खाए सो खाए । जब चूहे खा गए तो अब क्‍या 
किया जा सकता है १” थोढ़ी देर बाद दूसरा जब नहाने जाने लगा तो 
पहले के पुश्र को साथ ले गया। उसने डसे अपने एक मित्र के धर में बेठा 
कर कहा कि इसे कहों न जाने दें । स्वयं नहाकर कुटिल बनिये के घर गया । 

उसने पूछा-- “मेरा पुत्र कहां है (! 

“मं तेरे पुत्र को बैठाकर पानी में हुबकी लगा रहा था कि हतने में 
एुक चिढ़िया आई ओरे तेरे पुत्र को पंजों से पफढ़कर आकाश सें उढ गई । 
मेंने हाथ पीटे; चिल्लाया; कोशिश की; लेकिन तब भी उसे न छुड़ा सका ।? 

“तू कूठ बोलता दे। चिड़िया बच्चों को लेकर नहीं जा सकती ।” 
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“मित्र ! कुछ भी हो, अखम्भव होने पर भी मे क्‍या करूं ! तेरे पुश्र को 
घिढ़िया ही ले राई है |? 

«अरे मलुष्यधातक, दुष्ट, चोर ! अभी अदालत में जाकर निकलवाता 

! 97 
पु “जो तुमे अच्छा लगे, कर ।?? 

कुटिल व्यापारी ने अदालत में पहुँचकर बोधिसत्व से निवेदन किया--- 
«झ्वामी ! यह मेरे पुत्र को लेकर नहाने गया। लौटने पर मेंने पछा कि मेरा 
पत्र कहां है ? उस पर यद्द कहता है कि उसे चिढ़िया ले गई । इस मुकहसे 
का फेलला करे 

बोधिसत्व ने दसरे से पछा--““क्या यह सच है १? 

“स्वामी ! में इसके लड़के को ले गया; यह सच है ओर चिढ़िया उसे 
ले गईं, यह भी सच है ।”? 

“क्या चिढ़ियां बच्चों को ले जाती हैं ??? 

“स्वामी | में मी आपसे पूछना चाहता हूं. कि चिढ़ियां ता बच्चों को 
आकाश में लेकर नहीं उड़ सकतों तो क्या चूहे लोहे के फाल खा सकते हैं !* 

“इसका क्‍या मतलब (? 

“स्वामी ! मने इसके घर में पांच सो फाल रखे । यह कहता है रि तेरे 
फालों को चूहे खा गए ओर उनकी जगद् मेंगनी दिख्ललाता है। स्वामी ! 
यदि चूहे फाल खाते हैं तो चिढ़ियां भी बच्चे ले जाती हैं ।? 

बोधिसत्व समझ गए कि इसने शठ के प्रति शठता का बर्ताव किया 
है। बोले--“सुम ठीक कहते हो । यदि चूहे फाल खा जायंगे तो चिढ़िया 
बच्चे को क्‍यों नहीं ले जायगी ? रे पुत्र-नष्ट ! जिसकी फाल खोई हैः 
उसकी फाल दे यदि तू अपने बच्चे को चाहता है ।”” 

“स्वामी ! में इसको फाल देता हूँ यदि यह मेरा पुत्र दे ।? 

«स्वामी ! में देता हूँ यदि यह मेरे फाल दे ७१ 

इस प्रकार जिसका पुत्र खोथा था, उसने पुत्र पाया | जिसकी फाल खोई 
थी, उसने फाल पाई । 


मनुष्यों की करनी हक 


४; रे७ ; 
मनुष्यों की करनी 

पू्न समय में वाराणसी में राजा अद्वदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोदिसत्व दिमालय में बानर की थोनि सें पंदा हुए । 

एक बार एक वनचर ने उस बन्दर को पकड़ा | उसने जाकर राजा को 
दिया। बन्द्र चिरकाल तक राज-भवन में रहकर सभ्यता सीख गया। राजा 
उसके सम्य व्यवद्दार से प्रसन्न हुआ। उसने व॑नचर को बुलाकर आजा दी-- 
«इस बानर को जहांसे पकढ़ा है, वहीं छोड़ आओो ।” उसने नेसा ही किया । 

बानरों ने जब सुना बोघिसत्व श्राया है तो उसे देखने के लिए महान 
शिला-तल पर हकटरटे हुए । 'उन्दोंने बोधिसत्व से कुशल-समाचार पूछा | 

«पमिन्र ! इतने दिन कहाँ रहे ??” 

“बाराणसी में राजभवन में ।? 

“केसे छूटे १97 

“राजा ने झुझे खेल करनेवाला बन्दर दनाया। उसने मेरे करतवों से 
प्रसन्न होकर मुझे छोड़ दिया।? 

“आप मलुष्य लोगों का बरताव जानते हैं। हमें भी कहें । हम सुनना 
चाहते हैं ।?? 

“अनुष्यों की करनी मुझसे मत पूछी । 

“कहट्दिये-कहिये। हम सुनना चाहते हैं ।?” 

«मनुष्य चाहे चत्रिय हों) चाहे आह्यण; सभी मेरा-मेरा करते हैं। दे 
मूर्ख श्रेष्ठ धर्म को भूलकर रात-दिन यहा बातचीत करते रहते हैं--मेरी 
आँदी, मेरा सोना ॥?ः 

“घर में दो-दो जने रहते हें । एक की मृंझ नहीं दोती। उसके लम्ने 
स्तन होते हैं, वेणि होती दे ओर का के देद होते हैं । उसे बहुत भन से 


३७, गरदितल जातक । २.७.२१६ 
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खरीदा जाता है। यह सब जनों को कष्ट देता हे ।” 

यह सुन सभी बन्दरों ने दोनों हाथों से अपने कान जोर से बन्द कर 
खिये ओर कट्टा--“पमत कहें, मत कहें । न सुनने योग्य बात दमने सुनो ! 
शस स्थान पर हमने अनुवित बात सुनी, हसल्िए इस स्थान को छोड़ देना 
वाहिए ।? वे उस स्थान की निन्‍्द। कर अन्यत्र बल्ले गये। उस पाषाण-शिक्रा 
का नास मनिन्दित पाषाण-शिल्ा द्वो गया। 


; हे८ ; 
पम्मद्ध 


पूज काल में बाराणसी में पायासपाणि नाम का राजा राज्य करता था । 
कालक नामका उसका सेनापति था । बोधिसत्व पुरोद्धित थे। नाम था घस्म- 
ध्यज । राजा के सिर को अलंकृत करनेवाले नाई का नाम था छुत्तपाणि। 

राजा घर्मपू्षक राज्य करता था; किन्तु उसका सेनापति मुकदभों का 
फ़ेसला करता हुआ रिश्वेत खाता था। घूस-खोर घूस लेकर स्वामी कं! 
अस्वासी बना देता था । 

एक दिन एक आदमी मुकदमे में हार गया। अदालत से निकलकर 
जिस समय रोता-पीटता बाहर जा रहा था, उसने बोघिसत्व को देखा । बोधि- 
सत्य के पाँव पर गिरकर कहा---“स्वामी ! तुम्हारे सदश राज-पुरोहित के 
अर्थधर्मानुशासक होते हुए कालक सेनांपति रिश्वत लेकर अस्वासी को स्वामी 
बना देता है ।” 

बोधिसत्व के हृदय सें करुणा उत्पन्न हो गई । “आ, तेरे मुकदमे का 
फेसला करूँगा”, कहते हुए उसे लेकर मुकदमे की जगह गये । जन-समू द 
इकट्ठा हो गया । बोधिसत्व ने उस फैसले को डढूटते हुए, फिर स्वामी 


३५. धम्मद जातक | २.७,२२० 
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को ही' स्वामी बना दिया। जन-ससृह ने 'वाह-बाहः को । यदा शोर हुआ । 
राजा ने सुनकर पूछा--“यह केसी आवाज है ?! 

“देव ! घस्मध्वज परिडत ने एक ऐसे मुकदमे का फेसला किया है। जिस- 
का ठीक फैसला नहीं हुआ था। उसीमें यह “वाह-वाह'! हो रही है ।?” 

राजा ने सम्तुष्ट हो बोघिसत्व को बुलाकर पृछ्ठा--“आखाये ! तुमने 
सुकदसे का फैसला किया ?” 

“हाँ महाराज ! कालक ने जिस मुकदमे का दीक फेसला नहीं किया था, 
उसका फैसला किया |? 

“अब से तुम ही मुकदमे का फेसज्ञा किया करो । मेरे का नॉको सुख 
मिलेगा । जनता की उन्नति होगी ।?ः 


उसके बाद रिश्वत न मिलने के कारण कालक को हानि होने क्षगी। 
उसने राजा को भद़काया--“मद्दाराज ! धम्मन्यंज परिडत आपका राज्य 
चाहता है ।” 

“प्रेसा मत कट्टो ॥!! 

“देव ! यदि विश्वास नहीं है तो उसके आने के समय मरोखे से 
देखें । आप देखेंगे कि इसने सारे नगर को अपने हाथ में कर लिया है ।” 

राजा को विश्यास हो चला । उसने पूछा-- 

“सेनापति ! क्‍या करें ९? 

“देव ! इसे मार डालना चाहिए |?” 

“कोई' बढा दोष दिखाई दिये बिना कसे मारे! (९ 

४एक उपाय है ?” 

“कौन-सा उपाय ?? 

“इसे कोई असम्भव कार्य करने के लिए कहिये । न कर सके तो दोषी ह 
डहराकर भारेंगे ।?? 

“कौन-सा झअसम्भव कार्य १? 

“महाराज ! जरखेज भूमि में लगाने परः देख-भाल करने पर साधार थ 
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तथा रचान दो साल में फल देता है। आप उसे बुलाकर कहें कि हमें कल 
ही उच्चान तैयार चाहिए | कल हम उसमें खेलेंगे । वह न बना सकेगा | तब 
उसे इस अपराध के कारण मार देंगे।? 

राजा ने बोधिसत्व को बलाकर कहा---“परिडत ! पुराने उद्यान में हम 
यहुल खेले । भ्रब नये उद्यान में क्रीड़ा करने की इच्छा हे । कल क्रीढ़ा 
करेंगे । हमारे लिए उद्यान बनाओ । यदि न बना सकोगे तो तुम्हारी जान 
नहीं क्येगी।?” 

बोधिसत्व समर गये कि कालक को रिश्वत न मिलने के कारण उसने 
राजा को फोढ़ा होगा । “महाराज ! कर सका तो देखूंगा”? कहकर ये घर 
चले गये । प्रयीताहार ग्रहण कर चारपाई पर लेटकर सोचने लगे। शक्र- 
भवन गरम दो गया। शक्र ने ध्यान लगाकर देखा। बोधिसत्व की पीढ़ा 
जानकर जल्दी से आया । सोने के कमरे में प्रवेश कर आकाश में खड़े होकर 
पूछा--- 

“परिडत ! क्या चिन्ता कर रहे हो १? 

“तू कौन है ९? 

“कं शक्कर हूँ।!? 

“राजाने मुझे उच्चान बनाने को कहा है । उसको चिन्ता कर रहा हूँ ॥? 

“पणिडत चिन्ता न कर | में तरे लिए नन्‍दनवन चित्रलतायन-सदृशः 
उद्यान बना दूँगा । किस जगह पर बनाऊं १? 

“अमुक स्थान पर ।?! 

उद्यान बनाकर शक्र देवपुर चला गया । बोधिसत्व ने श्रगले दिन 
राजा से जाकर निवेदन किया । 

राजा ने जाकर देखा) श्रदारद् हाथ की मनोशिलावर्ण की दीवार से 
घिरा, हार-अट्टालिका-सहित, फूल-फल के भार से लदा हुआ, नाना प्रकार 
के बसों से सजा हुआ उच्चान हे । उसने कालक से पृद्धा--“पणिडत ने 
हमारा कद्दना किया | अब क्या करे ?!? 

“मद्दाराज | जो एक रात में उच्चान बना सकता है, वह राज्य ले स ता 
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है या नहीं !! 

“अब क्या करे 

ध्ठससे दूसरा असम्भव काये कराये १? 

«“कोन-सा कार्य (१ 

८सात रघ्नोंवाली पृष्करिणी बनवबाओ ।?! 

राजा ने बोधिसत्व को बुलाकर पूछा--+आचाये ! तुमने उच्चान तो 
खना दिया । अब इसके योग्य सात रत्नोंबाली पुष्करिशी बनाओ ।॥ यदि 
नहीं बना सकोगे तो तुम्हारी जान जायेगी ।?? 

“मद्दाराज ! अच्छा; बना सकेंगे तो बनायंगे।?? 

शक्र ने सुन्दर, सौ तीर्थोवाली, हजार जगद्द से मुढ़ी, पांच प्रकार के 
कमलों से ढकी, ननन्‍्दनपुष्करिणी-सदृश पुष्करिणी बना दी । 

राज्ञ ने उसे देख कालक से पूछा--““अरब क्या करे' (१? 

“देव ! उद्यान के योग्य घर बनाने को कहें ।?? 

राजा ने बोधिसत्व को बुलाकर कहा--“आचाय ! इस उद्यान झोर 
पुष्करिणी के अनुकूल एक ऐसा घर बनाओो जो सारा-फा-सारा हाथी दांत का 
हो, यदि नहीं बनाओगे सो तुम्हारी जान न रहेगी ।?? 

शक्र ने उसका घर भी बना दिया। राजा ने उसे भी देख काजक से 
पृछा--“अब क्या करे ?? 

“महाराज ! घर के योग्य मण्णि बनाने को कहें ।!? 

राजा ने बोधिसत्व को बुलाकर कहा--“पण्डित ! इस द्वाथी दांत के 
अनुकूल मणि बनाओ । मणि के प्रकाश में धूमेंगे। नहों बना सकोगे तो 
सुम्हारी जान जायेगी ।?? 

शक्र ने उसकी मणि भी बना दी । अगले दिन राजा ने उसे भी अत्यतत 
देखकर प्‌छा--“अब क्या करे १? 

“महाराज ! मालूम होता दे कि ऐसा देवंता हे जो धम्मध्चज आइल 
को जो-जो चाहता है, देता है। अब ऐसो आज्ञा दें, जिसे देवता भो न बसा 
सके । चारों अंगों से युक्त मनुष्य को देवता भी नहीं बना सकता । इस- 
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लिए उसे कहें कि मुझे चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल बनाकर दे !?” 

राजा ने बोघिसत्व को बुलाकर कहा--“आयाये ! तुमने हमारे खिए 
उद्यान, पुष्करियी, हाथी दांत का प्रासाद, उसमें प्रकाश करने के लिए मणि- 
रस बसाया। अब मेरे उद्यान की रक्षा करनेवाला, चारों श्रंमों से युक्त 
उद्यानपाल बनाओ । नहों बनाओगे तो तुम्दारी जान न बचेगी ।?”? 

“मिलने पर देखुूंगा” कहकर बोधिसत्व घर गए। प्रणीत भोजन खा+ 
शब्या पर सोकर सखबेरे उठ सोचने लगे--देवराज शक्र ने जो स्वयं बना 
सकता था, बनाया । बंद्द चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल नहीं बना सकता। 
इसलिए दूसरों के हाथ से मरने को अपेक्षा जंगल में अनाथ की तरद्द मरना 
दी अच्छा है। 

यह बिना किसीसे कहे, प्रासाद से उतर मुख्यद्वार से ही नगर से 
निकल, जंगल में प्रवेश कर, एक बुक्त के नीचे बेठ, सत्पुरुषों के धर्म का 
ध्यान करने लगा। शक्र फो जब यह पता लगा तो उसने एक बनचर की शक्त 
बना बोधिसत्व के पास जाकर पूछा--“बाह्मण ! तू सुकुमार है। तूने पहले 
दुःख नहीं देखा । तू ६स अरण्य में दाखिल होकर बेठा क्या कर रह्दा है ?”? 

“राजा चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल मँगवाता है। बेसा नहीं मिल 
सकता । सो मेंने यह सोचा कि किसीके हाथ से मरने से क्या लाभ, जंगल 
में प्रविष्ट हो अनाथ की तरह मरूंगा । इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के घर्म का 

सरण करता हुआ ध्यान लगा रहा हूं ।?? 

“ब्राह्मण ! में देवराज शक्र हूं। मेंने तेरे लिए उद्यान आदि बनाये 
चारों अंगों से युक्त उद्यानपाल नहीं बना सकता । तुम्हारे राजा के बालों को 
सजानेवाला छुत्तपाणि नाम का नाई है। चारों अगों से युक्त उद्यानपाल की 
आवश्यकता दो तो उसे उद्यानपाल बनाने के लिए कहना ।?? 

इतना कहकर शक्र देवनगर चला गया ! बोधिसत्व श्रातःकाल का 
भोजन कर राजद्वार गये। वहीं छुत्तपाणि को देख, द्वाथ से पकढ़ कर पूछा-- 
“मित्र ! तू चारों अंगों से युक्त है ?? 

“तुझे फिसने कहा कि में चारों अगों से युक्त हू? 


“देवराज शक ने (?? 

“किस कारण से कहा 6 

न्ह्स कारणों से 8 

«हां, मैं चारों अंगों से युक्त हू ।”” 

बोधिसत्व उसे हाथ से पकड़े दी राजा के पास ले जाकर बोले--महा- 
राज ! यदद छुसपाणि चारों अंगों से युक्त दे। उद्यानपाल की आवश्यकता 
होने पर इसे उद्यानपाल बनायें ।? 

राजा ने उससे पूछा--“क्या तू धारों अंगों से युक्त है !” 

«हूँ मद्ठाराज ।?? 

“किन चारों अंगों से २”? 

“महाराज ! मुममें हषों नहों है। मेंने कमी शराब नहीं पी | दूसरों के 
प्रति मुभमें न स्नेह है न क्रोध ! इन चारों अंगों से युक्त हूँ ।” 

«छुफपाणि ! तू अपने आपको ईघो-रहित कद्दता दे ?” 

“हां देव ! में ईषा-रद्दित हूं. ।”? 

“गकिस बात को देखकर ईैषोौ-रह्ित हुआ २” 

«देव ! सुनें । पहले मैं इसी बाराणसी में आपके जेसा ही राजा था। 
उस समय मेरी रानी ने नोकर के साथ अताचार किया । तब मैं सोचने 
लगा--“मैं सोलट्ट दजार स्श्रियां छोड़कर इस अकेली के साथ रहता हूं तो 
भी इसे संतुष्ट नहीं कर सका । स्त्रियां बढी कठिनाई से संतुष्ट की जा सकने 
वाली होती हैं । इसलिए उनके प्रति क्रोध करना बेसा ही निरथंक है, जैसा 
कपड़े पहनने पर उनके सैले होने पर । मैंने दृढ़ संकल्प किया कि अ्रव से 
काम-भोग के प्रति हेरषा न करूंगा ।!? 

“छुत्तपारिए ! किस बात को देखकर तू अमझप हो गया ः 

«मद्दाराज ! पूब काप्ष में मैं आपकी ही तरह वाराणसी का राजा था | 
शराब के बिना न रह सकता था| बिना मांस के भोजन न कर सकता यथा । 
एक बार उपोसथ धत के दिन रसोहये को मांस न मिला। उसने देवी के 
पास जाकर पूछा-- “देवी ! आज मांस नहों मिक्षा । क्‍या करूं !? 
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“ताय ! मेरा पुत्र राजा को अत्यन्त प्रिय दै। पुत्र को देखकर राजा उसे 
श्यूमता हुआ लाद-प्यार करता हुआ अपना अस्तित्व ही भूल जाता है। में 
पुत्र को सजाकर राजा की गोद में बिठा दूंगी । जब बह पुश्न के साथ खेल 
श्द्ठा हो तब तुम भोजन लाना ।?? 

रसोइया निर्दिष्ट समय पर भोजन जाया । शराब के नर में बेहोश राजा 
ने पका सांस न देखकर पूछा---“सांस कहां दै १” “देव ! आज प्रशु-दत्या 
बन्द रहने से मांस नहीं मिला ।!? 

“मुझे मांस बहीं मिलेगा। ले, जल्दी से पकाकर ल्ा??, कहते हुए 
राजा ने गोद में बंढे प्रिय पुत्र की गदंन मरोड़्कर रसोहये के सामने फंको । 
रसोहये ने बेसा किया । राजा ने पुश्न-मांस के साथ भोजन किया । राजा के 
भय खरे न कोई रो-पीट सका, न कुछ फट्ट ही सका। 

प्रातःकाल्ल नशा उतरने पर राजा ने कद्दा---#मेरे पुत्र को लाओ |!” उस 
समय देवी रोती हुईं चरणों पर गिर पढ़ी । राजा ने पूछा--“भद्ढे ! क्‍या 
हुआ १) 

“देव ! कल आपने पुत्र को मारकर पुश्र-मांस के साथ भोजन किया !?? 

तब से मैंने प्रतिक्ष की कि ऐसी विनाशकारिशों सुरा को कभी नहों 
वीऊंगा ।? 

“क्या देखकर तू स्नेह-हीन हो गया ९? 

“मद्दाराज ! पहले में वाराणसी में कितवाल नाम का राजा था। मुझे 
पुत्र हुआ। लक्षण जाननेवाल्लों ने उसे देखकर कहा कि इसकी रूस्यु पानी 
न मिलने से होगी । डखका नाम दुष्टकुमार रखा गया। 

राजा दुष्टकुमार को सदेव अपने आगे-पीछे रखता । पानी के अ्रभाव सें 
कुमार मर न जाय; इस भय से चारों दरवाजों और नगर के भीतर जहदां-तहां 
पुष्करिणियां बनवा दीं। चोरस्तों झादि पर सण्डप बनवा, पानी की 
बवाटियां रखवाई । 

एक दिन कुमार सज-घजकर अकेले उद्यान गया। रास्ते में उसने ग्रत्येक- 
बुद्ध को देखा। जनता उन्होंको प्रणाम करती, हाथ जोदती थी; राजकुमार 
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को नहीं । डसने सोच,---+मुझे छोड़कर खोग इस सिर-सुण्ठे को भ्रखाम 
करते है, भशंसा करते हैं, द्ाथ ओढते हे ११ उसने क्रोचित ड्ो, ड्वाथी से शहर 
कर प्रत्येकजुद्ध के पास जाकर पूछा--“अमण ! तुझे भोजन मिला 

५हां राजकुमार, मिल्ला ।?? 

उसने प्रत्येरबुद्ध के हाथ से पात्र ले; उसे जमीन पर पटक, भोजन- 
सहित पांच से मर्दंन कर, पांच की टोकर से चूर-चूर कर दिया ! प्रस्येकजुदध 
डसके मंह की ओर देखने लगे--“अब यह गआराणी नष्ट हुआ ।”? 

कुमार बोला--“अ्षमण ! सें कितवास राजा का पुत्र हैं। मेरा नास है 
दुष्टकुमार । तू मुझ पर क्रोधित हो, आंख फाड़-फाइकर देखने से मेश क्या 
करेगा ??? 

प्रत्येकछुड का भोजन नष्ट हो गया। वे आकाश में उठकर उत्तर हिमा- 
लय में नन्‍दमूल पण्मार पर चले गये। राजकुमार के पाप-कर्म ने उसी सख 
फल दिया | “जल्ल रहा हूं” कहता हुआ बंद घंहीं गिर पढ़ा। उतना पानी भी 
सब समाप्त हो गया। वंहीं उसका प्राणान्‍्त हो गया। वह अवीखि नरक में 
पदा हुआ । 

राजा ने वह समाचार सुन पुत्न-शोक से अभिभूत हो सोचा--“केरा 
यह शोक प्रिय वस्तु से उत्पन्न हुआ । यदि मैं स्नेह न करता तो शोक न 
होता ।?? तब से निश्चय किया कि चाहे जानदार चीज दो, 'चाहे बेजान; 
किसी चीज से स्नेह नहीं करूंगा ।?? 

“ममिश्न ! किस बात को देखकर तू क्रोध-रहित हो गया १ 

“महाराज ! में अरक नामक तपस्वी हो सात वर्ष तक मैत्री चित्त की 
भावना फरते हुए सात संवतं- वियते-कल्पों तक बद्ाजाल में रहां। इसक्षिए 
दीघ॑ काल तक मेत्री भावना का अभ्यास करने से क्रोध-रहित दो गया ।? 

इस प्रकार छुत्तपाणि ने अपने चारों अंगों को फह लिया । राजा ने 
परिषद्‌ को इशारा किया। उसी 'छख अ्रमात्य, ब्राह्मण, गृहपति आदि थद्द कहने 
लगे---“झरे ! रिश्वतखोर ! दुष्ट | घोर ! तू रिश्वत न मिलने से पणिडत 
की निनदा करके उसे मरवाना चाहता था ।”” उन्होंने सेनापति कालक के दाथ- 
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भाँव पढ़कर; राजमदल से उतारकर, जो-जो हाथ में झाया--पत्थर, मुद्गर 
आदि से प्रहार करके उसे मार डाला । 


< २३९ ६ पोटली 
भात की पोट 


पूरब समय में बाराणसी में राजा अह्मदत्त राज्य करता था । उस समय 
बोधिसत्व अमात्य-कुक्ष में पेदा हुए । बड़े होने पर उसके अंधर्मानुशासक 
हुए। 

राजा ने अपने पुत्र पर धडयन्त्न का सन्‍्देह कर उसे निकाल दिया। 
वह अपनी भाया-सहित नगर से निकल काशी के एक गामड़े सें रहने लगा 

आगे चलकर जब उसने पिता के मरने का समाचार सुना तो कुज्ञागत 
राज्य को लेने के लिए वापिस बनारस आया । रास्ते में उन दोनों को खाने 
के लिए भात की पोटली मिखी । उसने भायों को न देकर भात अकेले 
खाया। उसको इस प्रकार की कठोर-हृदयता देख भायो बढ़ी दुःखी हुई । 

बाराणसो पहुँछकर बह राजा बना । भायों को पटरानी बनाकर उसे 
बहुत थोड़ी-सी स॒विधा दी कि इतना इसे पर्याप्त होगा । उसका ओर कुछ 
भी सम्मान न करता। “कंसे दिन कटते हैं?-तक न पूछुता । बोधिसत्य ने 
सोचा---“यह देवी राजा का बहुत उपकार करनेवाली है, उसके प्रति स्नेह 
रखती है; लेकिन राजा इसे कुछ नहीं मानता । इसका सत्कार-सम्मान 
करवाऊंगा ।?? 

बोधिसत्व देवी के पास जाकर आदरपूंक एक ओर खड़े दो गये। 
देवी ने पछा--“'तात ! क्या है ?”? 

“देवी ! हम तुम्दारी सेवा करते हैं। कया बडे-बूढ़ों को वस्त्र-खरण्ड यह 
भात नहों देना चाहिए १? 
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«“दात ! मैं स्वयं कुछ नहों पाती । तुम्हें क्या दूंगी । जब मिलता था». 
दिया । अब राजा मुझे कुछ नहीं देता । दूसरी किसी चीज की बातें आने 
दें। राज्य प्रहण करने के लिए जब हस जझ्ञा रहे थे तो रास्ते में मात की 
पोटल्ली पाकर सुमे भात तक नहीं दिया। अपने-आप ही खाया |! 

“आझस्म | क्या राजा के सामने ऐसा कद सकोगी ९” 

“वात ! कद्द सकूगी |? 

“तो आज दी जब मैं राजा के सामने खड़ा दोकर पूछ तो ऐसा कद्दना।' 
में आज दी तुम्हारे गुण प्रकट करूंगा |? 

बोधिसत्य पहले से जाकर राजा के सामने खबे हुए, वह भी जाकर राजा 


के सामने खदी हुईं । 
बोधिसत्व ने कद्दा--““अम्म ! तुम अति कठोर-हृदया दो । क्या बढ़े- 
बूढ़ों को वस्त्र या भात नहीं देना चाहिए ?”? 


“प्तात ! मुझे ही राजा से कुछ नहीं मिलता । तुम्हें क्या दूंगी ।?? 

“क्या पटरानी नहीं हो ??” 

“सात ! सम्मान न मिलने से पटरानी होने से क्या होगा ? झब मुझे 
तुम्हारा राजा क्‍या देगा। उसने रास्ते में भात की पोटली पाकर भात तक 
नहीं दिया। स्वयं खाया ।?? 

बोधिसत्व ने पूछा--“महाराज ! कया ऐसो बात है ?? 

राजा ने स्वीकार किया । तब बोघिसटत्व ने देवी से कदहा--- 

“देवी ! राजा की श्रप्रिय होने पर तुम्हें यहां रहने से क्या लाभ ? संसार 
में अप्रिय का साथ दुःखदायी द्ोता है । तुम्हारे यहां रहने से राजा को 
अप्रिय के साथ रहने का दुःख होगा । प्राणी सिलनेवाले के साथ मिलते 
हैं, न मिलनेवाले के साथ नहीं मिलते। यह जानकर दूसरी जगह चले 
जाना चाहिए । दुनिया बहुत बढ़ी है |” 

यद्द सुनकर बाराणसी-राजा ने देवी को सब ऐश्व्य दिये । 


चु०द जावकन्कथां 
९१ ४०; 
मरे राजा से भी भय 


पूदं समय में वाराणसी में महापिंगल मास का राजा अधर्म से अनुचित 
चर पर राज्य करता था। लोभ के वशीभूत हो पापकर्म करता था। जनता को 
'पेसे पीड़ता था, जेसे ऊख-यन्त्र ऊख को । वह रोड स्वभाव का था। कठोर 
था भौर दुस्साहसी था। उसमें दूसरों के लिए तनिक भी दया नहीं थी। 
घर में स्त्रियों का, लड़के-लड़कियों का, अमात्य-आक्षणों का तथा ग्रृद्पति 
आदि का भी अग्रिय था। वह ऐसा था मानो आँख में धूल हो, भात के कौर 
में कंकर हो अथवा एडी को बींघकर कांटा घुस गया हो |?” 

उस समय बोघिसत्व महापिंगल के पुत्र होकर पेदा हुए। महापिंगल्न चिर- 
काल तक राज्य करके मर गया। उसके मरने पर सभी बाराणसी-वासी हर्षित 
कर सन्तुष्ट हुए । खूब प्रसन्‍न हो, एक हजार गाढ़ी लकढ़ी से महापिंगल को 
जद्याफर अनेक सहस्त्र घढ़ों से आग बुराई । फिर बोधिसत्व॑ को राज्य पर 
अमिषिक्स किया । “हमें धार्मिक राजा मिला है? सोचकर लोगों ने नगर में 
उत्सव-मेरी बजवाई , ऊंची ध्वेज्ञाओं तथा पताकाओं से नगर को अलंकृत 
किया, दरवाजे-दरवाजे पर मण्डप बनवाये, खील-पुष्प बिखेर सजे हुए 
मण्डपों में बेठकर खाने-पीने लगे। 

बोधिसत्व अल्ंकृत सहातल पर बिछ्े श्रेष्ठ आसन पर, जिस पर श्वेत 
चन्र द्ाया हुआ था; बंठे । अमात्य, ब्राह्मण, गृद्दपति, राष्टिक तथा द्वारपाल 
आदि राजा को घेरकर खड़े थे । एक द्वारपाल थोदी हो दूर पर द्विचक्नियां 
लेता हुआ रो रहा था । बोधिसत्व ने उसे देखहर पूछा---“सौम्य ! मेरे पित्रा 
के मरने पर सभी प्रसन्न हो उत्सव मना रहे हैं | लेकित तू खद्! रो रहा 
है। क्‍या मेरा पिता तुमे ही प्रिय था १? 

“मैं इस शोक से नहीं रोता हूं कि महापिंगल मर गया। मेरे सिर को 
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कला की प्रतियोगिता क्ब्ड 


तो सख हुआ है। पिंगल राजा प्रासाद से उत्तरते और चढ़ते हुए हथौढ़ी से 
चोट खगाने की तरह भेरे सिर पर आडइ-आठ ठोके लधाता था| उसी तरह 
यह परलोक में यमराज के सिर में भी ठोके कगायेगा। “थद्द हमें बहुल कष्ट 
देता है” सोच ये उसे फिर यहां छोड़ जा सकते हैं। वह फिर मेरे लिर में 
ठोके सारेगा। में इस भय के कॉरण रोता हू ।!! 

बोधिसत्व ने उसे आश्वासन दिया--“राजा लकड़ीके हजार भारों से जला 
दिया गया है। हजारों घढ़ों से चिता बुझा दी गईं है। जिस जगहे जलाया 
गया; यह जगह खन दी गई है। जो परलोक जाते हैं; उनका यह स्वभाय 
होता है कि ये दूसरी जगह जन्म ग्रहण करते हैं। फिर उसी शरीर मेंस हीं 
भ्ाते । इसलिए तू मत डर |?” 
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कला की प्रतियोगिता 


पूब समय में बाराणसी में राजा अह्दत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्व गन्धबं-कुल में पंदा हुए। नाम हुआ गुत्तिलकमार । बढ़े होने 
पर वह गन्धवे-कला सें ऐसे पारंगत हुए कि सारे जम्बू द्वीप में शुत्तिकत 
गन्धये ही सब गन्धरयों से बढ़ गया। 

छः 2] 8 

उस समय बाराणसी-निवासी बनिये उज्जेनी गये हुए थे। वहां उत्सव 
की घोषणा हुईं । उन्होंने चन्‍दा करफेः बहुत-सी माला, गनन्‍ध, विलेपन 
आदि तथा खाद्य भोज्य केकर क्रीढ़ा-स्थान पर इफट॒टें होकर कष्ा--“वेतन 
देकर एक गन्धब लाओ ।?? 

उस समय उज्जेनी में मूसिल नामक ज्येष्ठ ग्रन्थ था। उन्होंने उसे 
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आुज्ञाकर अपना गन्‍्ध बनाया। मूखिल ने वीणा फो स्वर चढ़ाकर बजाया । 
शुक्तिल गस्धब के परिचित उन लोगों को मूसिस का बजाना चटाई 
खुजलाने जेसा प्रतीत हुआ । कोई भी कुछ ने बोला। उन्होंने अपनो 
असस्नता न प्रकट की । सूसिल ने उसको प्रसल्नता न देखी तो सोचा-- 
“मालूम द्ोता है, में बहुत तीखा बजाता हूँ ।! उसने मध्यम स्वर चढ़ा मध्यम 
स्वर बजाया । वे तब भी उपेक्षायान ही रहे। उसने सोचा--“मालूस 
होता है, ये कुछ नहीं जानते ।” स्वयं भी कुछ न जाननेबाला बन उसने 
थोणा के बारों को ढीला कर बजाया । उन्होंने तब भी कछ न कहा । 

मुसिल बोला--““भो प्यापारियो ! क्या आप लोग मेरे वीणा-बादन से 
प्रसन्न नहीं होते ??' 

“क्या तू वीणा बजाता था? हम तो समभते रहे कि तू वीणा को 
कस रहा है।”? 

“क्या तुम मुकसे बढ़कर आचार्य को जानते हो ? अथवा अपने अ्ज्ञान 
के कारण प्रसन्‍न नहीं होते हो !? 

“वाराणसी में जिन्होंने गुत्तित्त गन्‍्धवं का बीणा-बादन सुना है, उन्हें 
तुम्हारा बीणा बजाना ऐसा ही लगता है, जसे स्त्रियोँ बच्चों को सन्तुष्ट 
कर रही हों |!” 

“अच्छा, तो आपने जो खर्चा दिया है उसे वापिस लें। मुझे यह नहीं 
चाहिए । लेकिन हाँ, बाराणसी जाते समय मुझे साथ लेकर जायें ।? 

उन्होंने “अच्छा?” कह स्वोकार किया। जाते समय उसे साथ बाराणसी 
ले गये । वहां गुत्तित्ष का निवास-स्थान बताकर वे अपने-अपने घर चले गये । 

मूसिल ने बोधिसत्व के घर में प्रवेश किया। वहां टंगी हुई बोघिसत्व 
की बहुत ही अच्छी वीणा देखकर बजाई। बोघिसत्व के माता-पिता अन्धे 
थे। बोधघिसत्व उन्दोंकी सेवा करते हुए अकेले जीवन व्यतीत करते थे। 
आअन्धे होने के कारण बोघिसत्व के माता-पिता मूसिल को न देख सके। 
उन्होंने समझा, चूहे वीणा खा रहे हैं । इसलिए उन्होंने कहा --“सू ..स्‌... 
चूहे वीणा खा रहे हैं |? 
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उस खमय मूस्पित्ष ने वीणा स्खकर बोधघिसत्व के माता-पिता को प्रदान 
किया । उन्होंने पूछा--“कहां से आयो १ 

“उज्जेमी से आरचायं के पास शिल्प सीखने आत्या हूं ।? 

“अच्छा पाह 

“आाचाय॑ कहां हैं !” 

“तात ! बाहर गया है। आज आ जायगा ॥? 

यह सुन मूसिल यहीं बेठ गया। बोघिसत्व आयबे। कुशल्-समाचार 
पूछे जा चुकने पर उसने अपने झाने का कारण बताया । बोचिसत्य अंग-विद्या 
के जानकार थे। वे जान गये कि यह सत्पुरुष नहों है। उन्होंने अस्वीकार 
फकिया--“तात ! जा; तेरे क्षिए शिल्प नहीं है ।”” 

मूसिल ने बोधिसत्व के माता-पिता के चरणश पकड़े । उसने उन्हें श्रपनी 
यादना से सन्तुष्ट कर याचना की कि मुझे शिल्प सिखा दें। बोधिसत्व ने 
बार-बार कहे जाने पर उनकी आज्ञा उदलंघन न कर सकने के कारण उसे 
पशिल्प सिखा दिया । 

यह बोधिसत्व के साथ राजद्रबार जाता। राजा ने उसे देखकर पूछा--- 
« आचाय ! यह कोन है ??” 

“महाराज ! मेरा शिष्य है ।!? 

वह शरः शर्ने: राजा का विश्वासी हो गया। बोघधिसत्व ने बिना कुछ 
छिपाये अपना जाना हुआ सारा शिल्प उसे सिखा दिया। बोले--“तात ! 
शिव्प समाप्त हो गया ।” उसने सोचा--“मैंने शिल्प सीख लिया। थद्द 
चाराणसी नगर सारे जम्बू द्वीप सें श्रेष्ठ नगर है। आचाय॑ भी बूढ़े हो गये 
हैं। मुझे यहीं रहना चाहिए ।”” उसने आचाय से कहा-- “आचार्य ! में राजा 
को सेवा करूंगा !”? 

“झआच्छा तात ! में राजा से कह्टूंगा (१? 

आचाये राजा से बोले---“महाराज ! हमारा शिष्य देव को सेवा में रहना 
चाहता है । उसको जो देना हो, वह आप जाने [? 

राजा बोला--“आपको जितना सिलता है; आपके शि«य फो उसका 


१$२ असतकनकथा 


आशा मिक्षेसा $!? उन्होंने मूसिल को वह बात कही । सूखित बोज---४मुमे 
आपके बराबर ही मिलेगा तो सेवा करूंगा, नहों मिलेगा तो नहीं |? 

थ्न्क्यों 993 

“क्या आप जितना शिल्प जानते हैं, यह सब में नहीं जानता (१ 

«हां, जानते द्वो ।?? 

“यदि ऐसा है तो मुझे राधा क्‍यों देता दे १” 

बोधिसत्व ने राजा से कद्दा । राजा घोला--“यदि श्राफे समानशिल्प 
दिखा सकेगा तो बराबर भिक्कषेगा !?? बोघिष्ठत्त्न ने राजा की बात उसे 
सुनाई । वह बोला--““अच्छा, दिखाऊंगा ।?? राजा को कहा गया । उसने 
कटद्दा--““दिखाओ ।” सातने दिन मुकाबला दोना निरिच्त हुआ । 

राजा ने मूसिल को बुलवाकर पूछा--“क्या तू सचमुच आसाय॑ के साथ 
मुकाबला करेगा ??? 

“देव ! सचमुच ।?? 

“आचाय के साथ मुकाबला करना उचित नहीं | मत कर ।?? 

“मद्दाराज ! आज से सातब दिन मेरा ओर आचार्य का मुकाबला दोने 
ही दें । आप एक दूसरे के ज्ञान को देखेंगे |”? 

राजा ने “अच्छा? कट्ककर स्वीकार किया । उसने शहर में सुनादी करवा 
दी--“आज से सातवें दिन आचाये गुशिल तथा उनका शिष्य मूसित्ष राज- 
दरबार में एक-दूसरे के मुकाबले में अपना-अपना शिल्प दिखायेंगे। मगर- 
लियासी ह कट्॒ठे होकर शिल्प देखें ।” 

बोधिसत्व सोचने लगे--“यह मूसिल आयु में कम दै। जवान है। में 
बूदा हो गया हूं। शक्तित घट गई है। बूढ़े आदमी से काम नहीं हो 
सकता । शिष्प द्वार गया तो इसमें मेरी कुछ विशेषता नहों, लेकिन शिष्य 
जीत गया तो उस लज्जा से तो अच्छा दै जंगल में जाकर मर जाना [?? 

दद जंगल में जाते, लेकिन मृत्यु-भय से लोट आते । फिर लज्जा के मारे 
बे 'गछ सें जाते । इस प्रकार उन्हें आना-जाना करते द्वी छः दिन बीत गए ; 
तुशण मर गए। उन पर रास्ता चलने का निशान बन गया। उस समय 


कला को प्रतियोगिता 4१३ 


शक'का आसन गरम दुआ । उसने ध्यान लग/कर देखा तो उसे भालूम 
हुआ कि गुत्तिल मनन्‍्घर शिष्य के भय से जंगल में मद्दादुःख भोग रदा है । 
मुझे इसका सहायक डोना ्वाहिए | बह जल्दी से जाकर बोधिसत्व के सामने 
खड़ा हुआ । पूछा--“आचार्य ! जंगल में क्यों दाद्विल हुआ ? 

्ध्तू कोन हे 995 

“में शक्र हद ॥११ 

“है देवराज ! मैंने मूसिल नाम के शिष्य को सात तारोंबाली सुमधुर 
रमणीक वीणा जितना जानता था। सिखाई। अब वह मुझे रंगमंच पर 
ललकारता है । हे इन्द्र ! तू मुझे शरण दे |” 

“स्रौम्य ! डरो मत। मैं तम्दारा त्राण करूंगा। शिष्य तुमे नहों जीतेगा। 
आचार्य द्वी शिष्य को जीतेगा । तुम वीणा बजाते हुए एक तार तोड़कर छः 
बजाना । वीणा से स्वाभाविक स्वर निकलेगा। मुसखिलर भी तार तोह देगा । 
उसकी वीणा से स्वर न निकलेगा । फिर दूसरा, तीसरा; चौथा$ पांचवां, 
छुठा, सातवां तार भी तोड़कर केवल वीणा-दर्ड ही बजाना। तार-रहित 
खूंटियों से स्वर निकलंकर सारी बारह योजन की बाराणसी को डक छेगा। 
ये हैं तीन गोटियां । सारे नगर पर वीणा-शब्द छा जाने पर इनमें ले एक 
गोटी आकाश में फंकना। तम्हारे सामने तीन सो अप्सराएं उतरकर नाचने 
ल्गेंगी । तब दूसरी फेकना। दूसरी तीन सो उतरकर वीणा के सिरे पर 
नाचने लगेंगी । तीसरी भी फंकना । ओर तीन सौ उतरकर रंगमण्ढप में 
नाचेगी । मूसल छुरी तरद्द हार जायेगा। में भी तुम्दारे पास आऊंगा ॥ 
जाझो । डरो मत ।?? 

बोधिसस्व॑ पूर्वाद्ष समय घर गये। राज-द्रबार में समण्डप बनाफर 
राजासन तेयार कर दिया गया। राजा प्रासाद से उतरकर सजे मण्डप में 
बेठा । दस हजार अल्ंकत स्त्रियों तथा अमात्य, ब्राह्मण, राष्ट्रिक आदि ने 
राजा को घेर लिया। सभी नगरवासी इकट्टे हो गये । राजांगण में सक्कों 
के साथ चकक्‍के तथा मंचों के साथ मंच बंध गये। बोधिसत्व भी स्नान 
करके, लेपकर, नाना भ्रकार के श्रेष्ठ भोजन खाकर झपने लिए बिछले आसन 


है 5 जातक-कथा 


बर वीणा सतेकर बेठे | शक्र गुप्त रूप से आकाश में आकर ठदरा | केक्ल 
शोधिसत्य ही उसे देख सकते थे | मूसिल् भी आकर अपने आसन पर बेटा । 
जनता घेरकर खड़ी हुईं । आरम्भ में दोनों ने बराबर-वराबर वजाया। जनता 
ले दोनों के बजाने से संतुष्ट होकर हजारों दृर्ष-नाद किये । 

शक्र ने आकाश में ठहरे दह्वी बोधिसत्व को कहा--“एुक तार तोड़ 
दें ।” बोधिसत्व ने भ्रमर तार तोड़ दिया। उसके इूटने पर भी वीणा स्वर 
देती थी। देव-गन्धर्व का सा स्वर निकलता था। मूसिल ने भी तार तोड़ 
दिया । उसमें से स्वर न निकला । आचाये ने दूसरा-तीसरा करके खातों 
तार तोढ़ दिये। केवल दुणढ को बजाने से जो स्वर निकल्ञा, उसने सारे नगर 
को छा किया। हजारों बस्त्र फेके गय तथा हजारों ह्षनाद हुए। बोघिसत्व 
ने एक गोटी भाकाश में फंको। तीन सौ अप्सराएं उतरकर नाचने लगीं । 
इस प्रकार दूसरी और तीसरी गोटी फेंकने पर जेसे कहा गया उसी तरदद 
नौ सो अप्सराएं उतरकर नाचने लगीं । 

उस समय राजा ने जनता को हशारा किया जनता ने उठकर कहा-- 
“तू आचाये से विरोध कर उनकी बराबरी करता है। अपनी सामथ्य नहीं 
देखता !”? 

जनता ने मूसिल को डरा-धमकाकर जो-जो द्वाय में श्राया, पत्थर, डरे 
ध्आादि मारकर उसकी जान ले ली । 


: ४२ ६ 


मांगनेवाला भ्रप्रिय होता है 


पूं समय में बाराणसी में राजा बद्मदत्त राज्य करता था । उस समय 
योधिसत्व महाधनवान कुल में पेदा ुए। जब बालक इधर-उधर दौष्नें 
योग्य द्वो शया तब एक दूसरा भी पुण्यवान प्राद्यो उसकी माता को कोल 
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मांगनेबाक्ृू१ अ्प्रिय होता है ३९५ 


में आया। बच्चों के बढ़े द्ोने पर माता-पिता सर गये। इससे उनको वेराग्य 
श्राप्त हुआ और वे ऋषि-प्रअज्या के अनुसार प्रत्नजित हुए । दोनों भाई गंगा- 
सट पर पर्णेशाला बनाकर रहने लगे। ज्येष्ठ भाई की परशेशाला गंगा के ऊपर 
की तरफ थी, छोटे भाई की नीचे की तरफ । 

एक दिन मणिकरण्ठ नाम का नागराजा अपने भवन से निकलकर गंगा 
के किनरे ब्रद्मचारी के रूप में घूमता हुआ छोटे भाई के आश्रम पर पहुँचा । 
प्रणाम करके एक ओर बेठा । परस्पर कुशल्न-ज्षेम पुछकर थे दोनों घीरे-धीरे 
एक दूसरे के विश्वासी हो गये । अकेले न रह क्ककते थे । मणिक्ण्ठ नित्य 
तपस्वी के पास आता । बेठकर बातचीत करता । तपस्थवी के प्रति स्नेद्द 
होने के कारण घर जाते समय अपना रूप छोड़कर फन से तपस्वी को घेरते 
हुए लिपट जाता । उसके सिर पर बड़ा-सा फन निकालकर थोड़ी देर विश्वाम 
करता; फिर स्नेद्द त्याग, शरीर को खपेटकर तपसवी को प्रशास करता और 
आपने भवन को चला जाता । तपरवी उसके भय से कृश हो गया । सूख 
गया । दुर्ब्॑ण हो गया। पांडवर्ण हो गया। धमनिर्या गान्न से ज्ञा लगीं । 

चंह एक दिन भाई के पास गया। उसने इससे पृछा--“क्या कारण 
है, व्‌ कृश हो गया है? सूख गया है ? दुनंण हो गया है ? पांडुवर्य द्वो गया 
है? घमनियां गात्र से जा लगी हैं !? उसने भाई से वह हाल कहा । भाई 
ने पूछा--“त्‌ उस नाग का आना पसन्द करता है या नहीं ?!' 

ध्ननहीं 8 

“जब वह नागराजा तेरे पास आता है तो क्‍या गहने पहनकर आता 
है!” 

“सणि-रत्न 2? 

“तो अगली बार जब नागराजा तेरे पास भाये तो उसके बेठने से पहले 
ही सांगना---“मुझे मणि दे |?” वह नाग तुझे बिना फन से लपेटे ही चक्षा 
जायगा। दूसरे दिन आश्रम के द्वार पर झाते ही मांगना । तीसरे दिन गंगा 
के किनारे खड़े दोकर उसके पानी से निकलते ही मांगना । इस प्रकार वह 
फिर तेरे पास नहीं अयेगा। 


१९६ जातक-कथा 


तपस्वी ने “अच्छा” कहा और अपनी पर्णकुटी में चला गया । दूसरे दिन 
मागराजा के श्राक्र खडे होते ही याचना की--“यह अ्रपने पहनने की मणि 
मुझे दे ।!” वह बिना बेंठे ही चला गया । दूसरे दिन डसने आश्रम-द्वार पर 
ही खढे होकर उसके भ्राते ही मांगा--“कल भी मुझे मणशिरत्न नहीं दिया, 
झाज तो मिलना ही चाहिए ।!? नाग बिना भ्राश्रम में घुसे ही चला गया । 
तीसरे दिन उसके पानी से निकलते ही कह्ा--“आज सुमे मांगते-मांगते 
तीसरा दिन हो गया | आज मुझे यह मणिरत्न दे ।? मागराजा ने पानी में 
खड़े-दही-खड़े फहा-- 

“इस मणि के कारण मुझे बहुत अन्‍्न-पान की श्राष्ति होती है। तू 
अति याचक दै । जसे कोई तरुण पत्थर पर तेज की हुईं तलवार लेकर 
किसीको डराये, डसी तरह त्‌ ममे यह मणि मांगकर श्रास देता है । में 
यह तुरे न दूंगा और में तेरे आश्रम में भी नहीं आऊंगा ॥? 

इतना कहकर वह नागराजा पानी में डुबकी मार अपने नाग-भवन चला 
गया । फिर वापस नहीं आया । 

ज्येष्ठ तपस्वी छोटे भाई का हाल-चाल जानने के लिए उसके पास 
आया। उसने यह सारा बुत्तान्त सुन और छोटे तपसवी को स्वस्थ, प्रसन्‍न 
देखकर कहां-- 

“जो चीज मालूम हो कि किसीकी प्रिय दहै। वह उससे न मांगे । 
श्रति याचना करनेवाले के प्रति इंथ उत्पन्न होता है। सात रत्नों से परिपर 
लाग-भयन में रहनेवाले नागों को भी याचना अप्रिय होती है ।” 


४३; 
परोपकार का बदला 


पूब समय सें बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 


गन 
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योधिसत्व काशी राष्ट्र में आह्मश-कुल में पैदा हुए । नामकरण के दिन तिरीट- 
चच्छुकुमार नाम रखा गया। क्रमशः आयु प्राप्स होने पर तक्षशिल्ा सें शिल्प 
सीखा । आगे चलकर उसके माता-पिता की झत्यु हो गई । इसले उसके मन 
में बेराग्य पेदा हुआ । उसने ऋषि-प्रअज्या ले ली। अरण्य में फल-मूल 
आदि खाकर रहने लगा । 

डस समय वाराणसी राष्ट के श्स्यन्त देश में बलवा सचा। वहां जाकर 
राजा युद्ध में पराजित हुआ । मरने के भय से हाथी के कन्चे पर चढ़कर एक 
ओर भागा | अरणय में विचरता हुआ पूर्वाह समय में वह तिरीटबच्छ के 
आश्रम पर पहुँचा। उस समय वह फल-मूल लेने के लिए बाहर या हुआ 
था । तपस्वियों का आश्रम है, जान राजा हाथी से उतरा । हबा-धुप से फ्लान्स 
हो गया था । प्यास के सारे दहृधर-डघर पानी खोजने लगा। कहीं कुछ भी 
दिखाई न दिया। चंक्रमण के स्थान पर जलाशय दिखाई दिया, लेकिन पानी 
निकालने के लिए रस्सी- घढा कुछु न था। वह प्यास रोकने में अ्रसमर्थ था । 
हाथी को जलाशय के पास खड़ा कर उसके पेट में बंधे जोत को पेर में बांध 
कर उसके सह्दारे जलाशय में उतरा । जोत पानी तक न पहुँची । बाहर 
निकलकर चादर को जोत के सिरे पर बांधकर फिर उतरा। तब भी नहीं 
हुआ । उसने अगले पर से पानी का स्पश करके थोडी प्यास बुमाई । भअत्यन्त 
प्यास होने के कारण सोचा---“'मरना ही दो तो श्रच्छी तरह मरना ठीक है।?” 
उसने जलाशय में कूदकर इृच्छा भर पानी पिया । निकलने में असमर्थ 
होने के कारण वहीं पढ़ा रहा । हाथी सुशिक्षित था। बंद कहीं न जाकर 
राजा का हन्तजार करता हुआ वहीं खड़ा रहा । 

बोधिसत्व शाम के समय फल आदि लेकर आये । द्वाथी को देखकर 
सोचा, “राजा आया होगा । हाथी कसाकसाया मालूम पढ़ता है । क्या कारण 
है १? वे हांथी के समीप गये । हाथी उनका आना जानकर एक ओर खड़ा 
हो गया। 

बोधिसत्व ने राजा को जलाशय में देखकर कहा--““महाराज ! सत डरें |? 
आश्वासन देकर सीदी बॉधकर राजा को निकाला । उसके शरीर को दवा 


१$८ ज्ञातक-कथा 


कर, तेल समज़्कर, स्नान करके फल आदि खिलाये, तब हाथी का वन्धन 
खोला । राजा ने दो-तीन दिन तक विश्राम किया और बोधिसत्वे से अपने 
यहां आने की प्रतिज्ञा करके चला गया। 

बोधघिसत्व भी महीनें-आधे महीने बाद बाराणसी गये। उद्यान में रह 
कर दूसरे दिन भिज्षा के लिए घूमते हुए राज-द्वार पर पहुंचे । बढ़ी खिडकी 
खोलकर राजाज्गण में देखते हुए राजा ने बोधिसत्व को देखा। पहचानकर 
प्रासाद से उत्तर, प्रणाम कर, महाप्रासाद पर खाकर, ऊंचे किये हुए श्वेत 
छुश्न के नीचे राजलिहासन पर बंठाया। अपने लिए बने आहार का भोजन 
कराया । उद्यान में लाकर उसके लिए चक्रमणादि से बिरा हुश्रा निवासस्थान 
तैयार कराया। प्रशजितों की सभी आवश्यक चीजें देकर # उद्यानपाल को 
सॉंपकर प्रणाम करके गया। 

तब से बोधिसत्व राज-दरबार में भोजन करने लगे । बहुत आदर-सत्कार 
हुआ । उस आदर को न सद्द सकनेवाले अमात्यों ने सोचा---“कोई योद्धा 
इस प्रकार का सत्कार पाता हुआ क्‍या नहों कर सकता ??? उन्होंने उपराज 
के पास जाकर कहा--“देव ! हमारा राजा एक तपस्वी से बहुत ममत्व 
रखता है। उसने उसमें क्‍या गुण देखे ? आप भी राजा के साथ मन्त्रणा 
करें ।” उसने “अच्छा” कहकर स्व्रीकार किया। श्रमात्यों के साथ राजा के 
पास जाकर वह बोला--- 

“यह कुछ विधा नही जानता । न आपका बन्धु है, न मित्र है। तो किस 
कारण से हे तिरीटवच्छू ! यह त्रिदण्डी श्रेष्ठ भोजन पाता है ?” 

यह सुनकर राजा ने पुत्र को आमन्त्रित करिया--“पतात ! क्‍या तुमको 
याद है कि जब में सीमा के बाहर जाकर युद्ध में पराजित होकर दो-तीन 
दिन तक नहीं आया था (? 

याद है ॥? 

“तो इसीके कारण मुझे जीवन मिला। अपने जीव॑न-दाता के अपने 


& तोन चीचर, भिक्तापान्न आदि । 


पेट का दूत ३१६ 


पास आने पर में राज्य देकर भी उसका बदला नहों चुका सकता ।!! 
तब से लेकर डपराज) अमात्य या ओर कोई राजा से कुछ न कह सका १ 


४ ४४७ ५: 
पेट का दूत 

पूर्व समय में बाराणसी में राजा अहादत्त राज्य करता था। उस समय 
बोघिसरव उसफा पुत्र द्वोकर पेदा हुआ । आयु प्राप्त होने. पर तक्षशिल्षा 
जाकर शिल्प सीखा। पिता के मरने पर राजा बना । 

वह भोजन के बारे में बहुत शुद्धाशुद्ध विचार करनेबाला था। इस- 
लिए उसका नाम भोजन-शद्विक राजा पड़ा। वह ऐसा भोजन करता था कि 
उसकी एक थाली का मूल्य एक लाख होता | खाते समय घर के अन्दर 
बैठकर नहों खाता था। अपने सोजन-विधान को देखनेवाली जनता फो 
पुण्य देने की इच्छा से वह राज्य-द्वार पर रत्न-सण्डप बनवाकर, भोजन 
के समय उसे शलंकत करवा ऊंचे उठे हुए स्वर्णंमय रवेतड्न्न के नीचे राज- 
सिंहासन पर बेठकर ज्त्रिय कन्याशरों से घिरा एक लाख की सोने की थालो 
में सात प्रकार का भोजन करता । 

एक श्रति लोभी मनुष्य के मन में उस भोजन के खाने की इच्छा हुई । 
वह इच्छा को न रोक सकता था । उसे एक उपाय सूमा। उसने वस्श्रों को 
कसकर पहना ! हाथ उठाकर “भो ! में दूत हूं, दूत हू,” चिल्लाता हुआ 
राजा के पास पहुँचा। 

डस समय उस जनपद में “दृत हूँ” कहनेवाले को कोई नहीं शेकतः 
था। इसलिए जनता ने दो हिस्सों में विभक्त हो उसे रास्ता दे दिया। 
उसने जल्दी से आकर मकपटकर राजा की थाली से भात का एक कौर त्लेकर 
मुँह में डाल लिया | अंग-रक्षक ने उसका सिर काटने के लिए तलबार 


४४, दूत जातक । ३,१.२६० 
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डठाह । राजा ने मना किया। “ मत डरो। मोजन करो ।?? कहकर राजा ने 
अपना हाथ खींच लिया और हाथ घोकर बेठा। उसके भोजन कर शुकने पर 
अपने पीने का पानी तथा पान देकर पूछा--“दे पुरुष ! तू अपने को दूत 
ऋहता है; तू किसका दूत है !! 

“मनद्दाराज, में तृष्णा का दूत हूँ, पेट का दूत हूँ । तृष्णा ने मुझे आशा 
देकर दूत बनाकर भेजा है--तू जा । 

“मैं उस पेट का दूत हू जिसके वशीभूत द्वो छोग अपने शात्रु के यहां 
भी माँगने जाते हैं। राजन ! मुझ पर क्रोध न करें [? 

राजा उसकी बात सुनकर सोचने लगा--“सचमुच प्राणो पेट के दूल 
हैं, तृष्णा के वशीभूत विचरते हैं । तष्णा ही प्राणियों को चलातो है । इस 
ब्यक्ति ने ठीक कहा है ।”? राजा ने इसका जवाब दिया--- 

“हे आह्यण ! तुझे बलों के साथ हजार लाल्ष गो देता हूँ । दूत दूत 
को कैसे न दे ! हम भी उसी तुष्णा के दूत हैं ।? 


: ४५; हे 
स्त्री का आकषण 

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदस राज्य करता था। वंह पुत्न- 
विहीन था। उसने अपनी स्त्रियों को पुश्र-प्राथना के लिए कहा। वे 
पुत्र के लिए प्राथेना करती थीं । इस प्रकार समय बीतते हुए बोधिसः्व 
बरह्मालोक से च्युत होकर पटरानी की कोख में पेदा हुआ। डसे पेदा होते 
ही नहलांकर स्तन पिलाने के लिए दाई को दिया। वद दूध पिलाये जाने 
पर रोता था। तब उसे दूसरी को दिया। स्त्रियों के द्वाथ में वद चुप ही 
नहीं होता था। तब उसे एक नौकर को सौंपा | उसके द्वाथ में खेते ही चुप 
हो गया। तब से उसे पुरुष हो लिये रहते । स्तन पिलाना होता तो दुह्दकर 
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स्‍त्री का आकर्षण बश्प 


पिलाते अथवा पर्दे को ओर से स्तन मुँह में डालते । वह ऋमशः बढ़ा होता 
गया, किन्तु स्त्रियों को देखना उसने पसन्द नहीं किया । इसक्िए रत्जाने 
डसके बेठने-सोने का स्थान अल्लेग बनयाया। 

राजकुमार सोखह वर्ष का हुआ। राजा सोचने द्वंगा--'मेरे दूसरा पुश्र 
नहीं है। यद काम-भोग में रस नहीं लेता । राज्य की भी इच्छा नहीं 
करता। मुझे पुत्र मुश्किल से मिला है ।” तब उसने पुरुषों की परिचयों कर 
उनको बश में करनेवाली, माच, गीत ओर बजाने में पहु, एक नटी को 
ख़ुलवाकर कष्ठा-- 

“झगर स्त्री की गन्‍्ध से अपरिखचित मेरे कुमार को लुभा सकेगी तो 
वह राजा दोगा और तू पटरानी ।!? 

“देव ! इसकी जिस्मेवारी मेरी । आप चिन्ता न करें ।” 

बह पहरेदारों के पांस जाकर बोली-- 

«मैं प्रातःकाल आकर आसयंपुत्र के शयनगृह से बाहर खड़ी होकर 
शाऊंगी। अगर वह क्रोघित हो तो सुझसे कहना । में चक्की जाऊंगी । अगर 
सुने तो मेरी तारीफ करना |”? 

उन्होंने “अच्छा? कहकर स्वीकार फिया। वह प्रातःकाल्न उस जगह 
खड़ी होकर, चीणा के स्वर से गीत का स्वर और गीत के स्वर से बीणा 
का स्वर मिलाकर) सधुर स्वर में गाने लगी । कुमार सुनता हुआ लेटा रहा। 
दूसरे दिन कुमार ने नजरीक आकर गाने की आज्ञा दी । अगले दिन अपने 
आपनागार के पास आकर गाने की आज्ञा दो । अगले दिन अपने पास 
आकर । इस अकार क्रमशः सुष्णा उत्पन्न करके, लोकघर्म सेदन करके, वहद्द 
काम रस से परिचित हो गया। “स्त्रो दूसरे को नहीं दूंगा? कहता हुआ; 
सलवार लेकर, गली में निकल, पुरुषों के पोछ्े-पीछ्े दोडने लगा । 

राजा ने उसे पकड़याकर उस नटी के साथ नमर से बाहर निकला 
ईदया । दोनों अरण्य सें प्रविष्द हुए । गंगा के नीचे, समुद्र के ऊपर, आश्रस 
खनाकर रहने लगे । नटी पर्सशाला में यंठकर कन्द-मूल आदि पकक्‍ाती थी ; 
अं।धिसत्य अरण्य से फल-मूल लाता । 


बृरर जातक-कथा 


एक दिन जब्र वह फल-मूल लेने गया तो एुक समुद्र-द्वीपवासी 
तपस्वी भिक्ा के लिए आकाश-मार्ग से जाता हुआ, घुआं देखकर आश्रम 
घर उतरा । नटी ने उससे कहा कि जबसक पके तबतक बेठो । उसने तपस्वी 
को बेठाकर स्त्री-हाव-भाव से मोद्दित कर, ध्यान से च्युत कर, उसका अह्याचर्य 
अन्सर्धान कर दिया। वह पख कटे कोबे के समान हो गया । उसे छोड़ 
कर नहीं जा सकता था। उस दिन वहीं रहा । फिर बोधघिसत्व को आता 
देखकर समुद्भ की ओर भागा। बोघिसत्व ने अपना शत्रु समककर उसका 
पीछा किया । तपस्वी झाकाश में उड़ने का प्रयस्न करता हुआ समुद्र में 
गिर पढ़ा । बोघिसर्व ने सोचा--“यह तपस्वी झाकाश-मार्ग से श्राया होगा # 
ध्यान के नष्ट होने से समुद्र में गिरा। मुझे अब इसकी सहायता करनी 
चाहिए ।” उसने सम॒द्र के किनारे खड़े होकर कहा--- 

«आद्धि-बल से आ्राक्ाश-मार्ग से आकर अब स्त्री के संसगं के कारण 
समुद्र में डूबता दै। ठगनेवाली महासाया, ब्रह्मचर्य को प्रकुपित करनेचाली 
स्त्रियाँ, पुरुष को डुआा देती हैं। जिस पुरुष से यह सम्बन्ध करती हें, चाहे 
राग से, चाहे घन-लोभ से, उसे बेसे ही शीघ्र जला देती हैं, जेले आग अपने 
स्थान को । यह जानकर स्त्रियों से दूर रहे |? 

इस प्रकर बोघिसत्व के बंचन सुनकर तपस्त्री समुद्र में खढ़ें-ही-स्ढ़े 
फिर ध्यान को £प्त कर आकाश से अपने निवासस्थान को गया। 

वोधिसत्व ने सोचा--“भयह तपसची इस प्रकार भारी शरीरवाला है, सो 
सेमर की रुई के समान आकाश-सार्ग से डड गया। मुझे भी हसकी तरह 
ध्यान उत्पन्न कर आकाश में विचरना चाहिए ।!! वह श्ाश्रम लौटकर उस्क 
स्‍त्री को बस्ती ले जाकर छोड़ श्राया--“तू जा।?? 

स्वयं अरण्य में प्रविष्ट हो, सुन्दर स्थान में आश्रम बन ऋषि- 
प्रशज्या ले, ध्यान कर, अभिज्ञा तथा समापत्तियां प्रष्त कर अद्चल्लोक गया 8 


बन्दरों के भरोसे बाग ११४. 


; ४६: 
बन्दरों के भरोसे बाग 

पूने समय में बाराणसी में राजा विश्वसेन राज्य करता था उस 
समय उत्सव की घोषणा हुई । माली ने सोचा--“उत्सव॑ में शामिल होनाः 
चाहिए ।”” उसने उद्यान में रहनेबाले बन्द्रों से कहा--“यह बाग आप 
लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। में एक सप्ताह उत्सव सनाऊंगा । सात 
दिन तक आप रोपे हुए पौधों में पानी दें ।” उन्होंने “अच्छा”” फ् स्व्रीकार 
किया । वद्द उन्हें मशक देकर चला गया । 

बन्दर पानी सींचने लगे। उनके मुश्चिया ने कहा--“जरा सत्र करो।' 
पानी का हमेशा मिलना कठिन है । उसकी रक्षा होनी चाहिए । पहले पौधों 
को डखाढ़कर उनकी लम्बाई नापनी चाहिए । तब बढ़ी जड़ में अधिक पानो 
ओर छोटी जद में थोच्ा पानी डालना चाहिए ।” उन्होंने “अच्छा?” कद 
स्वीकार किया । कुछ बन्दर पौधों को उखाढते जाते थे, कुछ उन्हें फिर गाढ़ 
कर पानी देते जाते । 

डस समय बोधघिसत्व बाराणसी के एक कुल में पंदा हुए थे । वह किसी: 
फास से कहीं जा रहे थे । रास्ते में उन बन्द्रों को चेसा करते देखा । पूछा--- 

“किसने कहा तुमको ऐसा करने को १” 

“म्रुखिया बन्द्र ने |?! 

“भला जब तुम्हारे मुखिया की, जो सब में श्रेष्ठ है, ऐसो बुद्धि हे तो 
तुम्हारी कैसी होगी ? 

यह बात सुनकर बन्दर गुस्से हो गए । उन्होंने कहा-- 

«दे पुरुष ! तुम बिना जाने निन्‍्दा कर रहे हो। भला जड़ को देखे” 
बिना हम केसे जान कि पौधा जम गया है १४ 

यह सुनकर बोधिसत्व ने कहा---“में आप लोगों की निनन्‍दा नहीं कर” 


४६. आारास दूस्कक जातक | ३,२.२ ६७ 


च२४ जातक-कथा 


ऋद्दा हूँ और न उन दूसरे वानरों की; जो वन में हैं | विश्वतेन ही निन्दुनीय 
हे जिसके लिए झाप जृक्त लगा रहे हैं ।? 


+ ४७६; 
उल्लू ओर कोआ 


पूर्व समय में, स्टृष्टि के प्रथम कह्प में, सभी मनुष्यों ने इकठे होकर एक 
सुन्दर; शोभाशाली, झ्राज्ञा-सम्पल्न, सब भ्रकार परिपूर्ण पुरुष को चुनकर 
अपना राजा बनाया । चतुप्पादों ने भी हकटठे होकर एक सिंह को राजा 
बनाया । महासमुद्र में मछलियों ने आनन्द नाम की सछली को अपना 
“राजा बनाया। 

तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक चद्दान पर इकट्ठे होकर विचार 
किया---“मनुष्यों में राजा दिखाई देता है; बेसे ही अतुष्पादों ओर सछुलियों 
में मी | हमारे बीच राजा नहीं है । अराजकता की अवस्था में रहना उचित 
नहीं जंचता । हमारा भी राजा होना चाहिए । किसी एक को राजा के स्थान 
पर रखना दे |?” उन्होंने उपयुक्त पक्की की तजबीज करते हुए एक उल्लू को 
चुनकर कहा--““यद्द हमको अच्छा लगता है |? 

एक पक्षो ने सबकी सम्मति जानने के लिए तीन बार घोषणा की। 
जब तीसरी बार घोषणा हो चुकी तो एक कोवे ने सामने आकर कहा--- 
“जरा ठहरो । अभी सभी सम्बन्धियों ने मिलकर उल्लू को राजा अनाया 
है । यदि मुझे आज्ञा दे तो मुझे भी एक बात कहनी है।” 

उसको आज्ञा देते हुए सभी पक्षियों ने कहा--“हे सौम्य ! तुके आशा 
है। केवल मतलब की बात कह, क्योंकि छोटे पत्षियों में भी भ्रज्ञावान भोर 
ज्ञानी होते दी हैं |! 

कौवे ने ऐसी अनुज्ञा पाकर कहा-- 


४७, उलूक जातक | ३.२.२७० 


कुरुषग ज्ञातक 8२२" 


“भद्रोी ! उल्लू का अभिषेक भुझे श्रच्छा नहीं लगता । अभी कऋद्ध नहीं 
है तब इसका सुख ऐसा है, क्रुड दोने पर भला कंसा खगेगा ?? 

इतना कह “मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता?” कद्दताः 
हुआ आकाश में उढा। उल्लू ने उठकर उसका पीछा किया । तब से उन 
दोनों का परस्पर बेर बंधा। 

पक्षी स्वश-हंस को राजा बनाकर अपने-झपने वासस्थान चले गये । 


* छऐट ६ 
श्‌ः 
कुरुधषम जातक 


पू्च समय में कुरु राष्ट्र के इन्द्रप्रस्थ नगर में धनझ्य राजा राज्य करता 
था । उस समय बोधिसत्य ने उसकी पटरानी की फोसख में जन्म लिया। 
क्रमशः बढ़े होने पर तक्शिज्ञा जाकर शिल्प सीखा । आगे चलकर पिता 
के मरने पर राज्य प्राप्त किया। देस राजधर्मो के अनुकूल चलते हुए 
कुरुघर्मानुसार श्राचरण किया । कुरुधम कहते हैं पांच शीलों को । बोधिसत्व 
ने उनका पवितन्नता से पालन किया । नगर के चारों द्वारों पर; नगर के बीच 
में ओर निवास-गृह के द्वार पर छः दानशालाएं बनवा प्रतिदिन छुः छाख 
का दान करते हुए सारे जस्बू-द्वीप को उनन्‍नादित कर दिया । 

उस समय कल्िक्ष राष्ट्र के दुन्तपुर नगर में कालिज्न राजा राज्य 
करता था । उसके राष्ट्र सें चंधों न हुईं । सारे राष्ट्र में श्रकाल पड गया । 
थीसारी फैल गई । मनुष्य अकिंचन हो बच्चों को हाथों पर केकर जहाँ- 
तद्दां घूमते थे । सारे राष्ट्र के निवासियों ने इकट्ठे होकर दन्सपुर पहुँचकर 
शजद्वार पर शोर मचाया । राजा ने खिढ़की के पास खड़े टद्वोफकर उनका: 
शोर सुनकर पूछा-- 


४८. कुरुधम्म जातक। ३,३.२७६ 


“१९२६ जातइ-भ्ृथा 


“यह क्यों चिल्लाते हैं ९१? 

“महाराज ! वर्षो नहीं होती । खेत नष्ट हो गये दें। अकाल पड गया 
'हैं। बीमारी फंल गई है । मनुष्य सब-कुछ छोड़कर केवल बच्चों 
को हाथों पर उठाये घूमते हैं |” 

“पहले के राक्षा वर्षो न होने पर कया करते थे 7?” 

“मद्दाराज ! पहले के राजा दान देते थे। शील का पालन करते थे । 
'घुक सप्ताह तक दब के बिछीने पर लेटे रहते थे । तब वषी होती थी ॥? 

“अच्छा? कहकर राजा ने वसा ही किया। तो भी थर्षा न हुई। 

राजा ने भ्रमात्यों से पूछा--“अब क्या करूं १? 

“महाराज ! इन्द्रप्रस्थ नगर भ घनअञ़्य नामक कुरु-तरेश का अंजन- 
यसभ नाम का हाथी हें, उसे लाय। उसके लाने से वर्षो होगी ।? 

“वह राजा दुजय दै। उसका हाथी केसे लाये ?! 

“महाराज ! उसके साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं । राजा दानी 
है। मांगने पर शीश भो काटकर दे सकता है। सुन्दर श्रांखे निकालकर 
दे सकता है । सारा राज्य भी त्याग सकता है। हाथो का तो कहना ही 
क्या ! मांगने पर अवश्य ही दे दगा।!! 

राजा ने ब्राह्मण-ग्राम से आठ ब्राह्मण बुला, खर्चा देकर उन्हें हाथी मांगने 
के लिए भेजा । वे राही कष्टमेस बनाकर चल दिये। सभी जगद्द एक ही रात 
झहटरते हुए जल्दी ही नगर-द्वार पर जा पहुँचे । नगर-द्वार पर दानशात्ा में 
भोजन कर थकावट उतारकर पूछा---- 

“वाज़ा दान-शाला में कब आता है ?? 

आदमियों ने उत्तर दिया--“पत्ष में तीन दिन--चतुर्दशी, पूणिभा 
सथा अष्टमी को । कल पूर्णिमा है, इसलिए कल आयेगा।” 

अगले दिन आह्षण प्रातःकाल ही जाकर पूने द्वार पर खड़े हो गये। 
बोघिसत्व भी प्रात:काल स्नान कर; चन्दन आदि का लेप करः सब 
अक्षेकारों से ऋक्षकृत हो, सजे हुए श्रेष्ठ हाथी के कन्घे पर चढ़कर बहुत 
से अजुयायियों के साथ पूर्ब-द्वार की दानशाला में पहुँचा । उतरकर सात- 


कुरुूच में जातक शूजूछ 


आठ जनों हो अपने हाथ से भोजन दिया और मनुष्यों को कद्दा कि 
इसी तरद्द से दो। स्वयं दवाथी पर चढ़कर दक्षिण-द्वार को चल्का। पूर्व- 
द्वार पर सिपादियों की अधिकता के फारण आइणों को मोका न मिला। 
ये दक्षिण-द्वार पर पहुँचे | राजा को आते देखकर द्वार से थोड़ी द्वी वर 
कुछ ऊंचे स्थान पर खड़े हो गये । जब राजा पास आया तो उन्होंने हाथ 
उठाकर राजा का जय-जयकार किया। वश्ञ-अंकुश से द्वाथी को रोककर 
राजा उलके पास पहुचा। पुछा--“जआह्यणो ! क्‍या चाहते द्वो ?” उन्होंने 
राजा का इुणानुवाद करते हुए कदा-- 

“है जनाधिप ! आपकी श्रद्धा और शीत की बढ़ी कीर्ति फेली हुईं 
है। उसीके कारण आपके राष्ट्र में खूब वर्षा होती है | हमारे कलिकृष-देश 
में वर्षा नहीं हो रही दे । अकाल पढ़ा है। हम आपका अंजन-बर्ण हाथी 
लेने झाये हैं कि शायद इसमे वर्षा द्वो जाय । क्‍यों न हम हाथी का 
सोने से वितिसय करें ??? 

यह सुनकर राजा ने कहा--“हे आह्यणो ! में तुम्हें यह राजाओं के 
योग्य, राज्य परिभोग्य, यशसवी, अलकृत तथ। स्वर्ण-जाली से ढका हाथी 
देता हूँ । जहां चाहो ले जाओ १ 

हाथी लेकर आहाण दुन्तपुर नगर पहुँचे । हाथी के आने पर भी वर्षा 
न हुईं । राजा ने पूछा--““अब क्या कारण है ९? 

“कुरुराज धनअय क्रु-थ्म पालता है । इसलिए डसके राष्ट्र 
में पन्द्रदर्न दिन, दसवें दिन वर्षा होती दै। यद्द राजा के गुणों का 
ही प्रताप है । इस पशु में गुण होने पर भी झाखिर कितने गुण दो 
खकते हैं (? 

“तो अनुयायियों सहित इस सजे-सजाये हाथी को वापिस ले जाकर 
राजा को दो । वह राजा जिस घमं का पालन करता है, षद्द सोने की तख्ती 
पर लिखयाकर लाओ ॥?! 

घाह्मणों और अमात्यों ने जाकर राजा को हाथी सॉपकर निषेदन 
पकिया--“देव | इस हाथी के जाने पर भी हमारे देश में वर्षा नदों हुई। 


१२८ जाूतक-कथा 


आप करु-घर्स का पालन करते हैं । हमारा राजा भी कुरु-धर्म का पाछक 
करना चाहता दे। उसने हमें सोने की तरूती पर लिखवाकर लाने के लिए 
भेजा है। दमें कुरु-धर्म द |!” 

“तात ! मैंने सचमुच कुरु-धर्म का पालन किया है; लेकिन अब मेरे 
मन में उसके बारे में सन्देह है । उससे स्वयं मेरा चित्त प्रसन्न नहीं हे॥ 
इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता ।?? 

राजा का शील उसके चित्त को अ्रसन्‍नता क्यों नहीं देता था? उस 
समय प्रति तीसरे बर्ष कार्तिक मास सें कार्टिफोत्सव नास का उत्सव होता 
था| उस उरसव को मनाने के लिए राजागण सब अलंकारों से सजकर 
देवताओं का भेष बनाते थे। चित्रराज नामक यज्ञ के पास खड़े होकर 
चारों भर फूलों से सजे चित्रित वाण फेकते थे।इस राजा ने भी वह 
उत्सव मनाते समय एक तालाब के किनारे खड़े होकर चारों शोर चित्रित 
बाण फेंके । तीन झोर फेंके बाण दिखाई दिये | तालाब के तल पर फेंका 
बाण दिखाई न दिया। राजा के मन में अनुताप हुआ कि कट्टीं मेरा फेंका 
हुआ बाण मछलो के शरीर में तो नहीं जा लगा | प्राणी को हिंसा से 
शील टूथ गया । इसी सन्देह के कारण शील राजा के मन को प्रसन्न नहीं 
करता था। 

उसने कहा--“तात ! मुझे कुरु-धर्म के बारे में अनुताप है. लेकिन मेरी 
माता ने उसे अच्छी तरह पालन किया है । उससे अहण करो ।?? 

“अद्याराज ! «में जीव-द्विसा करूंगा? यह आपकी चेतना नहीं थी। 
बिना चित्त के जीवंहिंसा नहीं होती । आपने जिस क्रु-धर्म का पालन 
किया है, वह हमें दे । 

“तो लिखो?” कहकर सोने की तख्ती पर लिखवाया--“जीयहिंसा 
नहीं करनी चाहिए | चोरी नहीं करनी चाहिए । काम-भोग सम्बन्धी 
सिथ्याचार नहीं करना चाहिए । मूठ नहीं बोलना चाहिए। मद्च-पान नहीं 
करना चादिए |? 

वूतों ने राजा को प्रशाम कर उनकी माता के पास जाकर कहा--- 
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“देवी ! आप कुरुघर्म की रक्षा करती हैं। उसका उपदेश हमें दें ।” 

ध्तात ! मैं सचमुच करुधम का पालन करती हूँ; लेकिन अब मेरे मन 
में सन्‍्दे्ठ पेदा हो गया है । इसलिए उस धघर्म-पाक्षन से मुझे प्रसस्नता 
नहीं दोती । मैं तुस्दें नहीं दे सकती |! 

उसके दो पुत्र थे। ज्येष्ट पुश्न॒ राजा, कनिष्ठ उपराज | एक राजा ने 
बोधिसत्व के पास लाख के मूल्य का चन्दनसार और हजार के मुल्य की 
सोने की माला भेजी । उसने डससे माता की पूजा की। मां ने सोचा-«७» 
“न मैं चन्दन का लेप करती हूँ न माला पहनती हूँ, इसलिए इन्हें पतोहू 
को दूंगी।” फिर उसे ख्याक्ष हुआ “कि ज्येष्ठ पतोहू ऐश्वयेयान है, पटरानी 
है, इसलिए उसे सोने की माला दू'गी और कनिष्ठ पतोष्ट दरित्र हैः 
इसलिए उ से चन्दनसार दूंगी।” उसने राजा की रानी को सोने को माक्षा 
और उपराज की भाषा को चन्‍्दनसार दिया | लेकिन दे ुकने पर उसे ख्याज 
आया--“मैं तो कुरुधर्म का पालन करनेवाली हूँ । हन दोनों में कौन 
दरिद्र है, कौन अद्रित्र, इससे मुझे क्या ? मुझे तो जो भ्रधिक बढ़ी हो» 
डसी का आदर करना योग्य है। कहीं उसके न करने के कारण सेरा शील 
अंग तो नहीं हो गया ?!' उसके मन में हस प्रकार का सन्देद् उत्पन्न हुआ | 

दूतों ने उत्तर दिया--«“अपनी वस्तु जेसे रुचे, बेसे देनी चाहिए ॥ 
तुम ऐसी बात में भी सन्देद्द करती हो तो सुमसे दूसरा क्‍या पाप-कर्म हो 
सकता है ! शील इस तरह भंग नहों होता । हमें क्रुघमे दें ।!” उससे 
भी करुधर्म लेकर सोने की तख्ती पर लिखा। 

“तात ! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्‍न नहीं है । मेरी पतोह 
कुरुषम का पालन अच्छी तरद्द करती है। उससे कुरुघम॑ ग्रहण करें।? 

उन्होंने पटरानोी के पास जाकर करुधमे की याचना की। उसने भी 
कटा कि उसके मन में सन्देह हो गया है, वहद्द नहीं दे सकती । 

पुक दिन राजा हाथी को पीः पर बेठकर मगर की प्रदर्षशिया करू 
रदा था । डपराज उसके पीछे बेठा था। रानी ने ररोखे से उसे देख' + 
श्लोमायमान होकर सोचा--“यदि मैं इसके घाथ सदयास करूं तो भर 
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के मरने पर राज्य पर प्रतिष्ठित होकर यह सेरो खातिर करेगा |? तल 
डसे ध्यान आया--- “मैंने क्रम का पात्नन करनेक्षात्ञी होकर धरुवामी 
के रहते दूसरे पुरुष की ओर बुरो दृष्टि से देखा। सेरा शोल भंग हो गया 
होगा।” उसके मन में यद्द संदेह पदा हुआ । 

दूतों ने उत्तर दिया--“आयें ! चित्त में ख्याल झाने मान्न से धुराचार 
गहीं दोटा | तुम ऐसो बात में भो पन्‍देद करती दो तो तुमप्ते डस्लंघन 
केसे दो सकता दै ! इतने से शीक्ष भग नहीं होता । इमें क॒रु घ्म दें ।? 

डससे सी फ्रुधम ग्रहश् कर सोने को पट्टो पर लिखा। 

“हात ! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त असन्‍न नं है। उपराज अच्छी 
सरद्द पान फरता है। उससे ग्रहय करें |? 

उन्होने उपराज के पास जाकर कुरुघर्म को या बना को । 

बह सन्ध्या श्रमय रथ पर बेठक€ राजा को सेवा में जाता था। 
यदि राजा के पाध्ष खाकर यहीं सो रहना चाहता तो रस्सी और चाबुरू 
को घुरी के अन्दर रख देता था | उस हशरे को सन्॒ककर आदमी दूखरे 
दिन आकर प्रतीष्षा करते । यदि उसी समय लौटने की इच्छा द्वोती तो 
रस्सो भोर चाबुक को रथ में ही छोड़कर राज! से भेंट करने जाता । 
उपराज अभी छोटेगा, ऐसा समरूकर आदमी राज-द्वार पर ही खड़े रहते । 

रस्ली भोर चाबुफ को रथ में हो छोड़कर एक दिन वह राजमहत्व 
में गया। 3सके जाते ही बषो होने कर्मी । वधों होने के कारण राजा ने 
डसे ब्लीटने नहीं दिया | वह वहीं ख्खाकर सो गया। “झय निकलेगा-अब 
निकलेगा!” सोचकर ज्योश अतोक्षा करते हुए सारी रात भीगते खड़े रहे । 
झपराज ने दूसरे दिन निकक्षकर द्ोगों को भोगे वस्त् खढ़ें देखा । सोचने 
स्वगा - “में तो कुरुषम रा पाक्षन करता हूं झोर मेंने इसने लोगों को 
ऋष्ट दिया। मेरा शीक्ष भंग हो गया द्ोगा।” इस सन्देष्ठ के कारण 
उसने दूतों से फकह्ा--“मैं सचमुच करुथम का पालन करता हूँ; 
लेकिन इस समय मेरे मन में सन्देह पेढ़ा हो गया हे। में करुणर्म का 
उपदेश नहीं दे सकता ।?! 
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“देव ! इन लोगों को कष्ट हो, यह आपको मंशा नहीं रही है। 
बिना इरादे के कर्म नहीं होता | इतनी-सी थात में भी जब आप सम्देदह 
करते हैं तो आपसे उठ्लंघन केसे हो सकता है (?” 

दूतों ने डससे भी शील भअदहरण कर उसे सोने की पट्टी पर खिखा। 

“ऐसा होने पर भी सेरा चित्त प्रसन्‍न नहों दे । पुरोदिव अच्छी तरह 
पाक्षन #बर॥ है । उससे अहदरय करे ।? 

उन्होंने पुरोहित से जाकर याचना की । 

बह पक दिन राजा की सेव में जा रहा था । रास्ते में उसने मध्य हू 
सूरं की तरह काज़् रथ झात्ते देखा । पृषा--“यह रथ किसका है?” 
उत्तर मिद्धा-- “राजा के किए क्वाया गया है |” पुरोहित के मन सें विचार 
येदा हुआ--“मैं बूढ़ा हें। यदि राजा यह रथ मुझे दे दे तो में इस पर 
चढ़कर झुखपूर्वक घूमू' |?” यही सोचता हुआ यह राजा को सेवा में पहुँचा । 

उसी समथ यह रथ राजा के सामने ज्ञाया गया। राजा ने कहा कि 
“रथ बहुत ुन्दर है । इसे आचाय को दे दो |” पुरोहिस ने लेना स्वीकार 
नहीं किया | बार-ब।र कहने पर भो अस्वीकार ही किया। वह सोचने 
लगा--“मैं कुरुषमं का पालन करनेवात्षा हू । मेने दूसरे की वस्तु के 
अति कोभ ५दा कया। मेरा शीद्य भंग हो गया होगा ।”” ठसने यद्ध बात 
सुनाकर कहा--“पतात ! कुरुधमे के अंत मेरे मन में सम्देह है। में नहीं 
द्वे सकता ।”? 

“झाय॑ ! केवल मन सें क्लोभ उत्पन्न होने मात्र से शीक्ष भंग नहीं 
होता । आप इतनी-सी बात में भी सन्देद् फरते हैं तो आपसे केसे उल्लंघन 
हो सकेगा !?? 

दूतों ने उससे भी शीक्ष अहण कर सोने की पट्टी पर क्षिखा । 

पुरोहित ने कहा--“लेकिन मेरा चित प्रसन्‍न नहीं है | रस्सी पकड़ने 
याक्षा अभाप्य अच्छी तरह पात्मन करता है, उससे प्रहणय करें ।? 

दूँतों ने उसके पश्स भी पहुँचकर याचवा को । 

एक दिन बंध जनपद में खेत की गिनती कर रहा था । डणडे में बंधी 
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रस्सी का एक सिरा खेत के माक्षिक के पास था; एक उसके पास ॥ जिस सिरे 
को उसने पकद़ रक्‍्खा था, उस सिरे की रस्सी से बंधा डरणडा एक केकड़े 
के बिल पर आ पहुँचा वह सोचने लगा, “अगर डटई को बिल्ल में उत्तारूं 
तो बिक्ष के अनरर का केकढ़ा समर जायगा । पीछे की ओर उतारू तो गृहस्थ 
का हक मारा जायगा ।?? तब उसे ऐसा खूका कि “यदि बिल्ञ सें फेकढा! दोगा 
तो प्रकट होगा । डरडे को बिद्ध में ही उतारूंगा ।? उसने उणश्डा उत्तर 
दिया। केक्ड़े ले 'किरिः आवाज की | तब उसे चिन्ता हुई कि रुयड॥ 
केकड़े की पीट में घुस गया होगा और केकढ़ा सर गया होगा। उसने 
यह बात दूतों को सुनाकर कहा कि “इस कारण कुरुधम के श्रति मेरे 
मन सें सन्देहद है । इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता |? 

दूतों ने कहा कि “आपकी यह मशा नहीं थी कि केकड़ा मरे । बिना 
इरादे के कमे नहीं द्ोता । इतनी बात में भी भाप सन्देद्द करते हैं तो आए 
से उल्लंघन केसे दो सकता है १”? 

अमात्य ने कह्ा--“ऐसा दोने पर भी मेरा मन अ्रसन्‍न नहीं दहै। सारथंठ 
भष्छी तरह रक्षा करता है। उससे अद्दश करें 0? 

उन्होंने उसके पास भी पहुँछकर थाचना को । 

सारथी एक दिन राजा को रथ में उद्यान ले गया । राजा दिन-भर 
क्ीढ़ा करके शाम को निकलना । रथ पर चढ़कर नगर की ओर चला किः 
झाकाश सें वादक्ष घिर आये। सारथी ने राजा के भोगने के डर से घोड़ों 
को चाबुक दिखाया । सिन्‍्धव घोड़े तेजी से दोड़ें । तब से उच्चान जाते 
और खोौटते समय भी घोड़े उस स्थान पर तेजी से दौड़ने त्लगते। उनको 
स्याल हो गया कि “इस स्थान पर खतरा होगा; इसलिए सारथी ने हमें 
इस स्थानपर चाबुक दिखाया था ।” सारथी को चिन्ता हुई-“राजाके भीगने 
वाल भीगने से मुझ पर दोष नहीं झाता ; जेकिन मेने सुशिक्षित सिन्धव 
धोष़ों फो वाबुक दिखाने की गलती की | इसलिए झव आंते-जाते घोड़े 
भाराने का कष्ट उठाते हैं। में कुरुषम का पालन करता हूँ । यह अंग 
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डसने यह बात दूतों को सुनाकर कट्टा--““इस कारण मेरे मन सें 
क़ुरुधर्म के प्रति सन्देह है। में नहीं दे सकता ।? 

वूतों ने कहा--“आपकी यह मन्शा नहीं थी कि सिन्धव घोड़े कष्ट 
पायें । बिना इरादे के फर्म नहीं होता । जब इतनी बात में भी आप मन 
मेला करते हैं तो आपसे उसका उठलंघन केसे होगा ?” उन्होंने उससे शील 
अद्दश कर सोने की पट्टी पर लिखा। 

सारथी ने कहा--“ऐसा होने पर भी मेरा सन प्रसन्‍न नहीं है। सेट 
अच्छी तरह रक्षा करता है। उससे ग्रहण करें [!? 

उन्होंने सेठ के पास पहुंचकर याचना की । 

एक दिन जब धान की बल्ली निकल आई थी, सेठ अपने धान के खेत 
में पहुंचा । देखकर उसने सोचा कि “थान को बेँधवाऊंगा” भ्ौर धान की 
एक मुट्ठी पकड़कर खम्बे से बेंघवा दी । तब उसे ख्याल आया कि 
“खेत में राजा का हिस्सा देना बाकी है। बिना राजा का हिस्सा दिये ही 
खेत सें से मैंने धान की मुट्ठी ली । मैं कुरुषमे का पालन करता हूं। बद्द 
भंग द्वो गया द्वोगा ।?? उसने यद्द बात दूतों को सनाकर कद्दा--“इस कारण 
मेरे मन में करुधम के प्रति सन्देद्द है | में नहीं दे सकता । द्ां, ह्ोशमापक 
अ्रमात्य अच्छी तरह पालता द्ै । उससे ग्रहण करें |? 

दतों ने क्हा--“आपकी चोरी की नीयत नहीं थी। बिना उसके चोरी 
'का दोष लागू नहीं क्या जा सकता । इतनी-सी बात में भी सन्देद्द करने 
वाले आ्राप किसीकी क्‍या चीज ले सकंगे ९? 

उन्होंने उससे भी शील अहण कर सोने की पट्टो पर लिखा । 

तब उन्होंने द्रोणमापक अ्रमात्य के पास जाकर याचना की | 

एक दिन य॑ह कोरी के द्वार पर बैठा राजा के द्विस्ते के घान को मपवा 
रहा था। बिना मापे हुए धान के ढर में से धान लेकर उसने चिहझू 
रुख दिया | उसी समय यों आ गई । 

अमात्य ने चिद्ठ को गिनकर चिहद्य के धान को सापे गये घान में डाल 
दिया । फिर जल्दी से कोडी के द्वार पर पहुंचकर खढ़ा हो गया। यह सोचने 


5५॥४ जातक-कथा 


सछागा--“मैंने चिह् के धान मापे गये ठेर में फके या बिना मापे गये ढेर में ? 
यदि मापे गये ढेर में फके तो अक्रारथ ही राजा के हिस्से को बढ़ा दिया 
ओर किसानों के दविस्से की हानि की | में कह्घमे का पालन करता हूँ। 
यह भंग हो गया द्वोगा ।?? 

यह बात सुनाकर उसने कहा--“हसल कारण से मन सें कुरुधम के 
प्रति सन्देद्द है। में नहीं दे सकता । हाँ; ट्वारपाल अच्छी तरह पालन 
करता है | - ससे ग्रहण करे ।? 

दूत बोले--- “आपकी चोरी की नीपत नहीं थी । बिना उसके चोरी 
का दोष लागू नहों क्रिया जा सकता | इतनी-सी बात में भी सनन्‍्देह करनेवाले 
आप किसीकी क्या चीज ले सकेगे ११ 

उन्होंने उससे भी शोल भरहण कर सोने की पट्टी पर लिखा । तब 
द्वारपाल के पास जाकर याचना की । 

द्वारपएल ने एक दिन गगर-द्वार बन्द करते समय तीन बार घोषणा 
की । एक दरिद्र आदमी अपनी छोटी बहल के साथ लकडी-पत्ते लेने 
जर ले गया था| लौटते समय द्वारपाल की आवाज सुनकर बहन को 
क्षेबर शीघ्रवा से अन्दर आया। द्वारपाल बोला--«छू नहीं जानता 
कि नगर में राजा है ? तू नहीं ज्ञानता कि समय रहते ही इस नगर का द्वार 
बन्द हो जाता है ? श्रपनी स्त्री को ले जंगल में र+-कीड़ा करता घूमता है (? 

उसने उत्तर दिया--«“स्वामी, यह मेरी भार्या नहों है। बहन है।?? 
तब द्वारपाल चिन्तित हुआ--“मैं करुधर्म का पालन करता हूं। वह भंग 
हो गया होगा |? 

यह बात सुनाकर उसने दूतों से कहा--“इस बात से मेरे दिल में 
करुघसं के प्रति सन्देद्द है । हां; वेश्या अच्छी तरह पालन करती है । उससे 
बहता कर ॥?* 

दूतों ने कहा--“आपने जैसा समम्मा, बेसा कहा। इससे शीज भंर 
नहीं हं'ता । इतनी-सी बात के लिए आप अनुताप करते हैं तो जान-बूसकर 
मूठ क्या बोलेंगे !!! 


कुरुउसे जातक १३२ 


उन्होंने उससे भी शीछ् अहखय किया ! 

अन्त में उन्होंने वेश्या के पास जाकर याखना को | उसने भी कहा+-- 
“मेरे मन में सन्देह है। मैं नहीं दे सकती 7? 

एक बार उसके पास एक तरुण आया । एक हजाश रुपया देकर कहा कि 
“मैं तुम्हारे पाल आऊंगा ।?” इतना कहकर चह चला गया और तीन वर्ष तक 
नहीं लौटा। अ्रपना शील भंग होने के दर से वेश्या ने किसी दूसरे आदमी से 
पान तक नहीं लिया । ऋमशः दुरिद्र हो गई | तब उसने न्यायालय सें जाकर 
निवेदन किया - “स्वामी ! जो आदमी सुझे खर्चा ठेकर गया, वंह तीन 
वर्ष से नहीं लोटा । यह भी नहीं जानती, वद जीता है कि मर गया। में 
अब जोवल-यापन नहीं कर सकती | क्‍या करूं ? ! 

न्यायालय ने फेसला दिया « अ्त्र से खर्च लिया कर ।” न्यायालय से 
निअऋलते द्वी एक आदमी ने उसकी ओर एक हजार को थैली बढ़ाई । उसे 
लेने के लिए उसने ज्यों ही हाथ पसारा कि इन्द्र प्रकट हुआ | वह एक 
हज र देनेवाला तरुण हन्द्र ही था। वेश्या ने उसे देखते ही हाथ खींच 
लिया । उस नये आदमी से बोली--“तीन साल पहले जिसने मुझे एक 
हजार कार्षापण दिया था, व॑ंद्द भ्रव आ गया है। मुझे तुम्दारे कार्षापणों 
की जरूरत नहीं है ।?? 

उस समय इन्द्र अपने असली रूप में प्रकट हुआ । सारा नगर 
हकट्ठा हो गया। शक्र ने जनता को सम्बोधित कर कट्दा--“मैंने इसकी 
परीक्षा लेने के लिए तीन वर्ष पहले इसे एक हजार कार्षापण दिये थे। 
शील की रक्षा करनी हो तो हसकी तरह करनी चाहिए |?” 

यह बात सुनकर वेश्या ने कद्ा--“मैंने लिये ख् को बिना भुगतायें' 
दूसरे के धन के लिए हाथ पसारा | इसलिए इस शौल से मुझे प्रसन्‍नता 
नहीं होती ।?? 

दूतों ने कद्दा कि “हाथ पसारने मात्र से शील संग नहीं होता । झपका 
शील परम परिशुद्ध शीक्ष दै |?” उन्होंने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की 
पट्टी पर लिखा | 
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इस प्रकार इन ग्यारद्द जनों द्वारा पालन किया गया शीक्ष सोने की 
पट्टी पर ख़िखकर दन्तपुर लाया गया। कक्षिज्न-नरेश ने भी उस कुरुधमं में 
स्थित हो पांच शीलों को पूर्ण किया । उस समय सारे कलिंग राष्ट्‌ में 
चर्षा हुईं । तीनों भय शान्त हो गये । राष्ट्र का कल्याण हुआ । पंदाबार 


झूब हुई । 


; ४७९ : 
संध में शक्ति हे 

पूर्धे समय में बाराणसी में राजा अह्मद॒त्त राज्य करता था । उस समय 
बोधिसत्व जंगल में बक्ष-देव॑ता दोकर पेंदा हुए । 

डसी समय बाराणसी के पास बढ़इयों का एक गांव था । उनमें से एक 
बढ़ई एक दिन जंगल गया। वहां उसने गढ़े में एक सूअर के बच्चे को 
देखा । क्ञाकर पोसा । बढ़ा होकर वह मद्दान शरीरवाला) टेढ़ी दाढ़ोंवाला+ 
किन्तु बढ़ा सदाचारी हुआ । जब बढ़ह बुच्च छीलते तो वद्द थूथनी से बुक 
को उल्तदता-पलटता । फरसा, रुखानी, मोगरी आदि ओजार मुँह से उठाकर 
श्वा देता । काले डोरे का सिरा पकढ़ लेता । 

यह सोचकर कि फोई डसे खा न जाय, बढ॒॑ई सूअर को जगल सें छोड़ 
झाया | सूथर ने जंगल में सुरक्षित स्थान खोजते हुए पर्वत की ओरट में 
धुक मद्दान कन्दरा देखी । वहां कन्द-सूल खूब थे ओर खुख से रद्दा जा 
झकता था। उसे देखकर सेकडों सूअर 3सके पास पहुँचे । उसने डनसे 
कहा--“मैं तुम लोगो को ही दूढ़ता था। तुम यहां मिल गये | यह स्थान 
श्मणीय है। में अब यहों रहेगा? 

“सचमुच यह स्थान रमणीय है, लेकिन यहां खतरा है (”--सूरां 
मे उत्तर दिया । 
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“मैंने भी तुम्हें देखकर यही आना । चरने के लिए पऐसो अच्छा 
ज्जगदद रहते हुए भी शरीर में मस-रक्‍्त नहों है | यहां क्या खतरा है?” 

“एक च्याप्न आकर जिसे देखता है, उठा ले जाता है ।”? 

“क्षगातार ले जाता है या कभी-कभी 

“बत्गातार 7? 

“व्याप्त कितने हैं १? 

“एक द्वी ।४ 

“तुम इतने हो ओर एक से पार नहीं पा सकते ?? 

। ॥१ 

“मैं उसे पकदुंगा, तुम मेरा कहना करना । वह व्याप्र कहां 
शहता है? ? 

“इसी पबंत में ।?? * 

उसने रात को ही सूअरों को चर लेने के लिए कट्दा । युद्ध-संचालन 
का बिचार करते हुए उसने ब्यूह रचने का निरचय किया । पाहुरों 
ओर उनकी माताओं को बीच में रखा । उनके गिदं बांक सूअरियों को । 
उनके गिदे बच्चे सूअरों को | उनके गिदं लम्बी दलवाले 
सूअरों को और उनके गिद युद्ध फरने में समर्थ, बलवान 
दस-द्स बीस-बीस सूअरों के कछुणढ जहां-तहां स्थापित किये । 
अपने खड़े दोने के स्थान के आगे एक्र गोल गढ़ा खुदवाया । एक पीछे से» 
छाज की तरह क्रमानुसार होता हुआ दलवां भूमि के सदश । साठ योद्धा 
खसूअरों को जहां-तद्दां इसलिए नियुक्त किया कि “मत ढरें, मत डर?! 
कहकर ढाढ़स बंधाये | इतने में अरुणोद्य हो गया । 

व्याप्त ने डग्कर देखा कि समय दो गया। उसने सामने के पवंत-सल 
पर खड़े दो आंखे खोलकर सूअरों को देखा। बढई-सूअ्र ने सूअरों को हृशारा 
करा कि वे भी उसकी शोर घूरकर देखें। उन्होंने बेसे हो किया। ब्याप्न 
से मुँह खोलकर सांस ली। सूअरों ने भी बेसा ही किया। व्याप्त ने पेशाब 
किया । सूअरों ने भी किया । इस भ्रकार जो उसने किया, यंही उन्होंने 
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भी किया | वह सोचने लगा--“'पहले सूथर मेरे देखने पर भागने का 
प्रयत्न करते हुए भाग भी न पाते थे। आज बिना भागे, मेरे भ्रति शत्रु 
बनकर जो मैं करता हूँ; वही ये करते हैं। एक ऊचे-से छथल पर खड़ा हुआ 
उनका नेता भी है। आज़ में गया तो जीतने की सम्भावना नहीं है १? 

वह रुक़कर अपने निवास-सथान को लौट गया। बहां एक कुटिल 
जटाधारी तपस्वी रहता था; जो उसके लाये मांस को खाता था। डसने हसे 
खाली आते देखा तो बोला--- 

“पहले तू इस प्रदेश के सूअरों को अ्रभिभ्त कर उनमें से अच्छे- 
अच्छे सूअर मारकर खाता था। श्रब एक ओर अकेला होकर ध्यान कर 
रहा है । हे व्याध ! आज तुममें बल नहीं है ?? 

यह सुनकर व्याप्र ने उत्तर दिया -- 

“पहले ये डर के मरे अपनी-अपनी गुफाओं को खोजते हुए जिस- 
तिस दिशा में भाग जे थे । अब एक-एक जगह इहकट्ठले होकर आवाज 
लगाते हैं । आज हनका मर्दंन करना मेरे लिए दुष्कर है ।! 

तब उसे उत्साहित करके कुटिल तपसवी ने कहा--“'जा ज्यों ही तू 
चिंघाइकर छुलांग मारेगा, त्योंही सब डरकर तित्तर-बितर हो भाग 
जायेंगे!” उसके उत्साह दिल्लाने पर व्याप्त बद्दादुर बन फिर जाकर 
पबंत-शिखर पर खा हुआ । देखकर सूअरों ने बढ़ई-सूअर से कहा-- 
“स्वामी |! महाचोर फिर आ गया ।!! 

“मत डरो । अब उसे पकड,गा ।?” 

बढ़ई-सूअर दोनों गढ़ों के बीच में खडा था। व्याप्त ने गरजकर डस- 
पर आक्रमण किया । सूअर जल्दी से पल्लटकर स॑८थे खने गढ़े में जा पढ़ा | 
व्याप्त वेग को न रोक सकने के कारण ऊपर-ऊपर जाकर छाज़ की तरह 
के टेढे खने गढ़े में अत्यन्त बोहद जगह गिरकर ठेर-सा दो गया। सूअर 
गढ़े से निकला । बिजली की तेजी से जाकर ब्याप्र की जांघों में अपनी 
कापों से प्रहार कर नामि तक चीर डाला । 

लेकिन सूझरों को अभी सन्‍्तोष नदों था । बढ़ई-सूअर ने उनको 


संघ में शक्ति है 4१% 


आकृति देखकर पूछा--“'क्या अभी सन्तुष्ट नहीं हो १?* 
“श्वयासी ! इस एक व्याप्त के मर जाने से क्‍या हुआ। दूसरे दस 
व्याप्त ले आनेवाला कुटिल तपरवी जीता द्वी है |?” 
ध्यह कौन ह्टै 9१७५ 
“पक दुराचारी तपस्थी |? 
“डसकी क्‍या सामथ्य है जब व्याप्र ही मेने मार डाला ।”? 
उसे पकड़ने के लिए वह सूअर-समूह के साथ उस्रा। 
कुटिख तपस्वी ने जब देखा कि व्याप्त को देर हो रही है तो सोचने” 
लगा कि कहीं खूअरों ने उसे पकढ़ तो नहीं लिया है। वह जिधर से 
“सूअर आ रहे थे, उधर ही चला। सूअरों को आता देखकर अपना सामान 
लेकर भागा | सूअरों ने पीछा किया । यह सामान छोड़कर जल्दी से 
गूलर के पेढ़ पर चंद गया। सूअर बोले--“स्वामी ! हम मारे गये। 
तपस्वी भागकर बुक्ष पर चढ़ गया ।!” 
बढ़ई-सूअर ने सूअरियों को श्राज्ञा दी कि वे पानी लायें, सूअर 
बच्चों को आज्ञा दी कि ये खोदें ओर बड़े दांतोंवाले सूचरों से कहा 
कि ये जढ़ें काट । ध्त्रयं गूलर की सीधी मोटी जढ को फर्स से काटने की 
तरह एक प्रहार से ही गुलर के बृत्त को गिरा दिया। घेरकर खड़े सूथरों ने 
कुटिल तपरवी को जमीन पर गिराकर, टुकड़े-टुकढ़े कर हड्डियां सात्र छोड़कर 
खा डाला । फिर घढ़ई-सूअर को गूलर की जड़ में हो बिठाकर कुटिल तंपरवी 
के शह्लू सें ही पानी संगवाकर अभिषिकत कर राजा बनाया। एक तरुण 
सूअरी का अभिषेक कर उसकी पटरानी बनाया । 
उस बन-खण्ड में रहनेवाले देवता ने यह आश्यये देखकर सूअरों के 
खामने खड़े होकर कहॉ--- 
“आये हुए सूअरों के संघ को मेरा नमस्कार है । धन्य है यह 
अद सुत्त एकता, जिससे दातोंवाले सूषरों ने व्याप्त को जीत लिया। सूअरों: 
में एकता होने से ही वे मुक्त हुए ।? 
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दरिद्र का दरिद्र 


पूथे समय में बाराणसी में राजा ब्द्यदत्त राज्य करता था । उस समय 
“बोधघिसत्य सेठ-कुल में पेदा हुए । माता पिता के मरने पर सारी संपत्ति के 
मात्िक हुए । 
उसके पास चालीस करोड़ धन तो केवल जमीन में गढ़ा था । पुत्र 
डसका एक ही था। बोधिसत्व ने बहुत दानादि पुण्य-क्रमं किया । मरने 
पर देवराज शक्र होकर पेंदा हुए । 
लेकिन उसका पुत्र नालायक निकला । उसने गली घेरकर मण्डप 
बनवाया और लोगों को साथ लेकर सुरा पीने बेठा । छलांग मारना) 
दौढ़ना, गाना, नाचना श्रादि करनेवास्त्रों को दृजार-हजार रुपये इनाम 
देता | उसे स्त्री की ज्ञत, सुरा की लत) मांस की लत लग गई । वहद्द 
इंढता हुआ फिरता था कि गाना कहां है, नाचना कहां है, बजाना कहां है ! 
तमाशे का श्रत्यचिक अभिलाषी होकर सटकृता फिरता था । इस प्रकार 
थोड़े ही समय में अपना चाल्लीस करोड़ घन और काम में आने लायक 
सामान नष्ट कर दिया। स्वयं दरिद्र द्वोकर चीथड़े पहने घूमने लगा । 
शक्र ने ध्यान लगाकर उसके दरिद्व द्ोने की बात जानो । पुत्रन्प्रेम के 
वशोभूत द्ोकर चद्द उसके पास आया ओर सब कामनाश्रों की पूर्ति करने 
थाज्षा घदा देकर कटद्दा--“इस घड़े को संभालकर रखना, जिसमे टूटने न 
' पाये। यद्द तेरे पास रहेगा तो घन की सीमा नहों रहेगी । अप्रमादी 
- टोकर रहना |! 
उसने इन्द्र की बात न मानी ओर डलसी समय से सुरापान करने 
लगा । बदमस्त धोकर वद्द उस घढ़े को आकाश में फकता ओर फिर 
चापिस रोकता । एक बार वह चूक गया । धढ़ा जमीन पर गिरा और हूट 
जया । फिर दरिंद्र द्वो गया। फिर चोथढ़े ल्पेट, हाथ में खप्पर लेकर भीख 
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मांगता हुआ घूमने लगा। इसी प्रकार घूमते हुए एक दिन वह दूसरे को: 
दीवार के नीचे दुबकर मर गया। 


५१ १ 


राज-भक्ति 

पूबे समय में बाराणसो में राजा अद्मद्स राज्य करता था। उस समय 
योघिसत्व कौंवे की योनि में पेदा हुए । बढ़े होने पर अस्सी हजार कोौश्ों 
में प्रधान सुपत्त नामक काकराज हुए । पटरानी का नाम था सुफस्सा।* 
सेनापति का नाम था सुमुख । 

एक दिन सुफस्सा के साथ यद्द बाराणसी-राज के घर के ऊपर से 
चुगने जा रहा था। रसोइये ने राजा के लिए नाना प्रकार का मत्स्य- 
मांसबुक्त भोजन तैयार किया था। वद्द बतेनों को उधाइकर भात निकाल 
रद्दा था। सुफस्सा को मत्स्थ-मांस की गंध आई झोर राज-भोजन खाने की 
इच्छा हुईं उस दिन वह कुछ न बोली । दूसरे दिन काकराज ने कहा-- 
«भद्धे ! भ्रा, चुगने चलें,” तो उसने कट्दा--“मुझ्े एक दोहर पढ़ा हुआ दहै।?? 

“कैसा दोहर ९” 

“बाराणसी-नरेश का भोजन खाने की इच्छा दै ।?? 

“पर उसे में नहीं ज्ञा सकता ॥? 

“तो देव ! मैं जान दे दूंगी ।?? 

बोधिसत्व बैठकर सोचने लगा | सखुमुख ने आकर पूछा--“मद्दाराज, - 
असन्‍्तुष्ट क्‍यों हैं !!” काकराज ने वह बात कद्दी। सेनापति बोला--- 
“प्रद्दाराज, चिन्ता न करे । आप यहों रहें; हम भात ब्वायेंगे |? 

उसने कौयों को इकट्ठा करके वह बात सुनाई भर कह्ा--“आओो+ « 
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आत क्ायें |” यह कोशों के साथ वाराणसो में प्रविष्ट हुधा | रसोईघर 
के समीप कौवों की टोलियां बनाकर उन्हें जहां-तहां सुरक्षा के लिए खड़ा 
क्या । सुवयं आठ कौओं के साथ राजा का भोजन ले जाने की प्रतीक्षा 
करता हुआ रसोईंघर की छत पर बेठा | उसने उन कौओं से कहा-- 
“राजा का भात के जाते समय में बर्तनों को गिरा दूगा। बर्तनों के गिरते 
डी मेरी जन नहीं बचेगी । तुम सें से चार जने भात से मुँह भरकर और 
चार जने मत्स्य-मांस से मंह भरकर से जाकर पटरानी सद्दित काकराज को 
खित्वाना । अगर वह पूछे कि सेनापति कहां है तो कद्दना, पीछे आता है ।” 
रसोइये ने भोजन तेयार किया ओर बहुंगी पर रखकर राजकुक्ष ले 
चज्ञा | जब वह राजाइण में पहुँचा तो काक सेनापति ने कोओं को इशारा 
'किया । स्वयं इछुलकर भात तले जनेवाले के कन्घे पर बेठकर नाखूनों से 
प्रहार किया । ब्चों की नोक जेसी चोट कें समान अपनी चोंच से उसकी नाक 
पर चोट की ओर उबकर दोनों परों से उसका मेँद्द ढक लिया | महान तस्खे 
थर घूमते हुए राजा ने उस कोबे की वह करतूत देखी । उसने भात लाने वाले 
'फो कहा---भरे भात लानेवाले ! बर्तन को छोड़, कोते को ही पकड़ !”” उसने 
अतेन छोड़ कोये को ही जोर से पकड़ लिया | राजा बोला--““यहां आ |!” 
उस समय कोवे झाथे और जितना स्वयं खरा सकते थे, खाकर 
जले कहा गया था, बसे केकर गये। तब्र बाकी कोंवों ने भाकर शेष 
भोजन किया। रन आठ जनों ने जाकर रानो सद्वित काकराज़ को 
खिल्ताया । खुफससा का दोहद शान्त हो गया । 
भात खानेवाला, कोवे को राजा के पास के गया। राजा ने उससे 
चूदा --“अरे काक ! तूने मेरा भय नहीं क्रिया। भात लानेयाले की नाक 
लोढ़ दी। भात के बतंन फोड़ ढाले । अपनी जान खतरे में डालो । ऐसा 
काम क्यों किया ?? 
“सहद्दाराज ! हसारा राजा बारायासी के पास रद्दता है। में उसका सेना- 
पति हूँ । उसको सुफरसा नामक भायो छो वुम्हारा भोजन खाने का दोहद 
उत्पन्न हुआ। उस राजा का भेजा हुधा में यहाँ आया। मेंने अपने स्वामो 
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की आशा का पालन किया ओर हसीखिए नाक पर चोट की (!! 

राजा ने उसकी यात सुनकर शोचा--“हम मनुष्पों को बहुत-सा 
अन देकर भी अपना सुहृद नहीं बना सकते । आमादि देकर भी हमें ऐसे 
आदमी नहीं मिक्षते जो हमरे किए जीवन बलिदान कर सकें। यह कौआ 
डोकर भी अपने राजा के लिए जान देता है। बढ़ा सत्पाणी है, मधुरभाषो 
दे तथा धार्मिक है ।” 

उसके इन गुणों से प्रसस्च ह्वोकर राजा ने श्वेत छुमत्न से उसकी पूजा 
की । श्वेत छुश्र से पूजित होने पर उसने अपने राजा सुपत्त का हो गुश्या- 
जुवाद किया। 


५२ ; 
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पूर्व समय में कलिडज्न राष्ट्र के दल्तपुर नगर में कक्िक्षराज राज्य 
करता था। उस समय अस्सक राज्य के पोतिल नगर में भ्रस्सक नाम का 
शाजा राज्य करता था। कलिल्नराज के पास सेन्य बल था। स्वयं भो वद्द 
कहुथ। “ बल्वाला था। उसे कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता था, जो उससे 
क्ढ़ सक । उसने युद्धेच्छा के वशीभूत हो अ्रमात्यों से कद्ा--“मेरी युद्ध 
करने की इच्छा है। प्रतिपक्षी नहीं दिखाई देता । क्या करूं (? 

“महाराज, एक उपाय है। आपको चारों कद़कियां सुन्दर रूपयाल्ली 
हैं। उन्हें अबंकृत कराके, पर्देबाले श्थ में बेठा! कर, सेना के साथ ग्राम-निगम 
तथा राजधानियों में चक्र जगवाय | जो राजा उन्हें अपने घर में रखना 
जहेगा। उससे युद्ध करेंगे |? 

राजा ने नेसा ही कराया। जददां-जहां राजकुमारियां जातीं, राजा क्ोग भय 
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से उन्हें नगर में न आने देते । भेंट भेजकर उन्हें बाहर ही रखते । इस प्रकार 
सारे जम्बूद्वीप में घूमकर अस्सक राज के पोतल्लि नगर पहुँचीं। अस्सक- 
राज ने भी नगर-द्वार बन्द करवा लिये झोर भेंट भेजो । उसका नन्दिसेन 
नामक अपात्य पंडित था, बुछिसल था और था डपाय-कुशल । उसने 
सोचा---“इन राज-कन्याश्रों को सारे जम्बूद्वीप में घूम आने पर भी कोई 
प्रतिस्पर्धी नहीं मिला | ऐशस्' होने पर तो सारा जम्बूदीप तुच्छ-सा हो जाता 
है। में बलिड्रराज के साथ युद्ध करूंगा !” नगर-द्वार पर पहुँचकर 
उसने द्वार-पालों को नगर-हवार खोल देने के लिए कद्दा भोर आज्ञा दी कि- 
उन्हें नगर में प्रवेश करने दो । 

उसने उन लडकियों को अस्सक-राजा को दिखाकर कहा--८ ध्राप डरे 
नहों | ये सन्दर, रूपवाज्ञी कन्याएं हैं। इन्हें अपनी रानियां बना लें ।?? 
उसने उन्हें अभिषिक्त करा, उनके साथ आये आदमियों को थिदा क्रिया-- 
“जाझो, अपने राजा से कहदो कि अस्सक-राज ने राज-कन्याओं को रानी 
बना लिया ।” उन्होंने जाकर कह।। कलिड्डअ-राज उसी समय बड़ी भारी 
सेना लेकर निकल पढ़ा। उसने कहा--““अस्सक-राज मेरी सासथ्य से 
अभी परिचित नहीं है |? 

नन्दिसेन ने जब उसका आगमन सुना तो सन्देश मिज़वाया--““ध्रपनी 
हो सोमा में रहे । हमारी सीमा में न श्राय । दोनों राजाओं को सीमाश्रों के- 
बोच हो युद्ध होगा ।” उसने लेख सुना तो अपनी राज्य-सीमा पर रुका । 
अस्सक-नरेश भी अपनी राज्य-सीमा पर रुका । 

उस समय बोघिसस्य ऋषि-प्रब्नज्या ले उन दोनों राज्यों के बोच परणं- 
कुटी बना रहते थे। कल्िज्ञ-नरेश ने सोचा--“अ्रमण कुछ जाननेवाले होते 
हैं। कोन कह सकता है, क्या हो । किसकी जीत हो, फिसकी द्वार हो। 
तपस्वी को पूछंगा ॥! 

यह सेस बदलकर बोधिसत्व के पास गया। प्रणाम करके एक ओर 
शबेठ गया। कुशल्ष-केम पूछते हुए कहा--“भन्ते ! कलिज्ञ-भरेश तथा 
अस्सकराज युद्ध करने की इच्छा से अपनी- प्रपनी सीमा में तेयार खड़े हें 


पराक्रम को चितय 4४५९ 


इनमें किसकी जय होगी और किसकी पराजय (९? 

“्महापुण्यवान ! में नहीं जानता, फिसको जीत होगी, किसकी हार । 
हाँ, देवराज शक्र यहाँ आता है । उससे पूछुकर कहूंगा । कल्न आना ।? 

शक्र बोधिसत्य की सेवा सें आ विराजमान हुआ । बोधिसत्व ने उससे 
यह यात पूछी । उसने कट्दा--“भन्ते, कलिडज्ञ विजयी होगा। अ्रस्सक परा- 
जित होगा। इसके पूर्व लक्षण दिखाई देंगे ।? 

कालिड् ने अगले दिमय आकर पूछा । बोघिसत्व ने कह दिया। बिना 
यह जाने कि पूर्व लक्षण क्या होंगे, खुशी से फूला हुआ वंह चला गय।। 
यह बात फेल गई । इसे सुन अस्सकराज ने नन्दिसेन को घुलबाकर पूछा--- 
«कलिज्न विजयी होगा। हम हारेगे। अब क्‍या करना चाहिए '?? 

“महाराज, इसे कौन जानता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार 
होगो  श्याप चिन्ता न करें । वह राजा को आश्वासन देकर बीघिसत्व के 
पास पहुँचा । उन्हें प्रथम कर एक ओर बेठ पूछा--“भन्ते ! क्सिकी 
विजय द्ोगी ? कोन पराजित होगा १७ 

“कक्षिद्ध जीतेगा । अ्रस्सक् हरेगा ।?? 

“अन्ते ! विजयी का क्या पूब लक्षण होगा ओर पराजित होनेवाले का 
क्या ११? 

“महद्दापुण्यवान ! विजयी का रक्षक देवता सबंश्वेत बृषभ द्वोगा । दूसरे 
का एकदम काला। दोनों के रक्षक देवता जीट-हार का निशय करेंगे? 

यह सुनकर नन्दिसेन राजा के एक हजार महायोद्धा मित्रों को एकत्र 
कर पास के पर्वत पर ले गया। पूदा-- 

«मो ! अरने राजा के किए जीवन-परित्याग कर सकोगे ? 

«हां, कर सकगे ।? 

«तो इस प्रपात से गिरो ।?? 

वे गिरने लगे। उन्हें रोका--बस, गिरो मत । अपने राजा के लिए 
जीवन-परित्याग किया है घत्ककर उठकर लब़ो |” उन्होंने सरोकार 
किया । 


१३६ जातक-कथा 


संग्राम उपस्थित होने पर “सेरी विजय होगी हीः सोचकर कलिशष 
डोला पढ़ गया। उसको सेना भी यही सोचकर ढीली पढ गई । सेनिक 
कवच उतारकर यथारुचि पृथक-पृथक हो धूमने लगे। जोर जगाने के 
समय जोर नहीं ज्गाया। दोनों राजा घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने के स्तिए 
घक दूसरे के पास आये ( दोनों के रक्षक-देवता भी पहले ही पहुँचे । ये 
परस्पर युद्ध करने के लिए तयार हुए । लेकिन वे बेल केवल दोनों राजाओं 
को ही दिखाई देते थे, ओर किसी को नहीं। नन्दिसेन ने अस्सकराज से 
पूद्दा--- 

“मद्दाराज ! आपको देवता दिखाई देता है ?” 

“हाँ, दिखाई देता है ।” 

“कैसा आकार है ?? 

कलिड़ का रक्षक-देवता सबश्वेत वृषभ के रूर सें दिखाई दे रद्द 
है, हमारा रद्क-देवता एकदम काला थका हुआ-सा ।”? 

“महाराज ! श्राप भयभीत न हों । हम जीतेंगे। कलिड़ की हार होगी । 
आप घोड़े की पीठ से उतरकर यह शक्ति-आयुध लें, सुशिक्ति सेन्चव 
घोढे को पेट के पास बाय हाथ से दबायें। हन एक सदल आदमियों के 
साथ तेजी से जायें। जाकर कलिद्न के रक्षक-देवता को शक्ति-प्रद्दार से 
गिरा दे । तब हम दृजार जने हजार शक्तियों से प्रहार करंगे। दस प्रकार 
ऋतिक का रचक-देवता नष्ट दो जायगा। तब कलिड़्ः की द्वार द्वोगी और 
कम जीत जायेगे ।!? 

राजाने “अच्छा”? कहकर नन्दिसेन के सुझाव के अनुसार जाकर शक्ति 
से प्रहार किया। रत्तक-देवता का वहां भाखान्त हो गयाँएँ उसी समय हे 
कल्िड्जध द्वारार भागा। कलिक् ने भागते समय उस तपस्वी के पत्स जाकर 
पूडा--- 

“हे ज्रद्माचारी | तूने कहा था कि कालिक्रों को विजय होगी और अस्सकू 
यांसयों को पराजय । मइ्त्मा ज्ञोग भी सूट बोजते हैं १९? 

तपस्वी ने उत्तर दिया--“महाराज ! पराक्रमी पुरुष से देवता भरे 


सदाचार को परीक्षा १४७ 


द्वार मानते हैं। संयम, एकाग्रता तथा पुरुष-पराक्रम के कारवण्य ही अस्सकों 
की विजय हुई दै ।? 


$ ५३ १ 
सदाचार की परीक्षा 


पूरब समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राभ्य करता था। उस समय 
बांघिसत्थ श्राह्मण-कुल में पंदा हुए । बढ़े होने पर यहीं बाराणसी में प्रसिद 
आचार्य के पास पांच सो विद्यार्थियों के साथ विद्या सीखने लगे । आचाये 
की एक भ्रायु-प्राप्त लड़की थी । आचाये ने सोचा कि “हन विय्ार्थियों के 
आल की परीक्षा कर जो सदाचारी द्वोगा; उसे ही पुत्री दूंगा।” उससे 
विद्यार्थियों को बुलाकर कट्दा--“तठात ! मेरी लड़की आयु-प्राप्त हो गहे। में 
डसफा विवाह करूंगा। तुम अपने सम्बन्धियों की आँख बचाकर वस्त्र तथा 
अलंकार लाभ्रो । जिन्हें किसीने न देखा हो ऐसे ही वस्प्रालंकार ग्रह 
करूंगा ।?! 

उन विद्याथियों ने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया। अपने सम्बन्धियों 
की आंख बचाकर वे ग्राभरण चुराकर लाने लगे। जो कुछ भी कोई दत्ता, 
आचार उसे एथक-पृथक रखते जाते । बोघिसत्व कुछ नहीं लाये। आचार्य 
ले पूछा--“पतात ! तू कुछ नहीं लाया ?? 

«आचार्य | हा ।?? 

ब्प्तात ! क्यों ९१ 

“आप किसीके देखते लाई चीज ग्रहण नहीं करते । में पाप करने 
के लिए कोई छिपी जगद्द नहीं देखता। भौर जहां कोई भी नहीं दिखाई 
द्वेता, वहां में स्वयं तो होता द्वी हूँ ।”! 

आचार्य ने उस पर प्रसन्‍न होकर कष्टा--“'तात ! सेरे घर में घन है। 


४३. सीलवीभमंसक जातक । ४.१.२३०२ 


प््घ जातक-कथा 


मैंने तो सदाचारी को लड़की देने को इच्छा से विद्यार्थियों की परोक्षा लेने 
के लिए ऐसा किया। मेरी लड़की तुम्दारे ही योग्य है?! 

उसने अलंकृत करके लड़की बोधिसत्व को दी झौर शेष विद्यार्थियों से 
कहा---“तुम जो धन लाये हो; उसे अपने घर ले जाओ ।!? 


: ५४७६ 
माली की लड़की 


पू्वे समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। डस समय 
योधिसत्य उसके श्रर्थधर्मानुशासक अमात्य थे । 

एक दिन राजा खिड़की खोले राजाज़्ण की तरफ देखता हुआ खड़ा 
था। उसी समय एक माली की लड़की बेरों की टोकरी सिर पर लिये 
“बेर लो, बेर लो? कहतो हुई राजाड्ण में से गुजर गईं। वह लड़की बहुत 
खसन्‍्दर थी भर उसकी चढ़ती जवानी थी। राजा उस पर आसक्त दो 
गया । उसने खोज कराई कि उसकी शादी हो गईं है कि नहीं । जब डसे 
मालूम हुआ कि वह अभी किसीकी नहीं है तो उसे बुलाकर अपनी 
पररानी बनाया। धहुत सम्पत्ति दी। वह राजा की प्रिया हुईं, मन को 
बहुत अच्छी लगनेबाली । 

एक दिन राजा सोने की थाल्षी में बेर रखे बठा खा रहा था। सज्गता 
देवी ने राजा को बेर खाते देखकर कहा--““मद्दाराज ! यह सोने को थाली 
में रखे हुए सुन्दर लाल वर्ण अण्डे के समान क्‍या हैं जिन्हें आप खा 
श्हे हरे १95 

राजा को क्रोध आ गया । उसने सोचा--“बेर बेचनेवाली साली की' 
खब़को अपने कुल के बेरों को भी नहीं पद्दचानती । तब उसने उससे 


२४, सुजाता जातक । ४.१.३०६ 
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कहद/--“हे देवि ! जिन्हें तू पदले ही सिरमुण्डी, चियड़ें पहने, अपनी गोद 
में हकटदे करती थी, थे यही तेरे कुज् के फल हैं ।!? 

राजा ने हुक्म दिया--“यह यहां उबल्न रही है। इसका यहां मन नहीं 
लगता । इसे राज-भोग डेढ़ रहे हैं। हसे वहीं ले जाझो, जहां यद्ट जा इर 
बेर खुगेगी।? 

बोधिसत्व ने सोचा---*“मुझे छोड़ दूसरा कोई इनका मेल न करा 
सकेगा। मैं राजा को समकाकर इते घर से न निकालने दूंगा ।?? उन्होंने 
जाकर राजा को सम फायो-- 

“महाराज ! ऊंचे स्थान पर पहुँची स्त्रियों में यह दोष द्वोते ही दें । 
हे दव ! सुजादा को क्षमा करें। हे राजश्रेष्ठ ! इस पर क्रोध न करें ।? 

शजा ने बोधिसत्व के कहने से देवी के उस श्रपराघ को ज्ञप्ता कर 
दिया झोर उसे यथास्थान रहने दिया। तब से दोनों मेल से रहने लगे । 


: पप्‌ ; 


सिह ओर कठफाड़ा 

पूत समय में बाराणसो में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधि पत्व दिमाल्य प्रदेश में कठफोढ़ पत्ती को योनि में पेदा हुए । 

एक दिन एक सिंध के गछ्ते में मांस खाते समय हड्डी फंत गद। गला 
सूज गया। शिकार नद्दों कर सकहृता था। बढ़्ो वेदना होतो थी। जिस 
समय कठफ़ोड़ पक्तो चुगने गया; उसने सिंद्र की यह अवस्था देखी । डाल 
पर बेठे-ही-बठ उसने पूढा--४मित्र ! तुझे कया कष्ट है?” उसने वह 
इाल कहा । तब पक्षी बोला-- , 

८मिन्न ! में यह हड्डी निकाल तो दूं लेकिन भय से तेरे संहे में म्रविष् 


<<. जपसकुण जातक । ४.१.३०८ 
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होने का साहस नहीं होता । कहट्दीं तू मुझे खा ही न जाय !?? 

“८प्तित्र ! दर सत। में तुझे नहीं खाऊंगा। मेरे प्राण बचा ।”? 

“अच्छा”? कहकर उसने सिद्द को करवट से लिटाया। मन में सोचा--- 
“कौन जाने, यह क्या कर बेठे ।” इसलिए उसने उप्तके नीचे ओर ऊपर के 
बड़े सें एक लकडी लगा दी, जिसमें वह मह न बन्द कर सके । तब मदद 
में घुसकर हड्डी के सिरे पर चोंच से चोट की । हड्डी गिरकर बाहर निकल 
आई। उसने हड्डी गिराकर लकड़ी को चोंब से गिरा दिया और सिह के 
मुंह से निकलकर शाखा पर जा बेठा । ेल्‍ 

नीरोग द्वोकर एक दिन सिंह जंगली भेसे को खा रहा था। पक्षी के 
सोचा--“इसकी परीक्षा करूंगा |” उसने उसके ऊपर शाखा पर लटकते 
सिंद से पूछा-- 

“हे झगराज ! यथाशक्ति हमने तेरा उयकार किया था। तुझे! नमस्कार 
है। कुछ हमें भी मिले ।”? 

यह सुनकर शेर बोला--- 

“नित्य शिक्कार खेलनेबाले, रक्त पीनेवाले के मंद में जाकर यही बहुत 
है कि आज त्‌ जीता है |? 


: ५६ ; 


आम की खोज 
पूब॑ समय में बाराणसी सें राजा बद्धादत्त राज्य करता था। उस 
समय बोधिसत्व चाण्डाल योनि में पेदा हुए । बढ़े होने पर कुटम्ब पालने 
लगे । एक बार”डसकी स्त्री को आम का दोहद पेदा हुआ | बह बोली--- 
“स्वामी आम खाना चाहतो हूं ।” 


२६. छुपक जातक । ४.१,३० ६ 
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“अद्गे | इस समय आम नहीं है । कोई दूसरा ख्टा फल जाऊंगा ।” 

“स्थामी ! सुझे आम मिलेगा तभो जीऊंगी। नहीं तो जीती नहीं 
शहूँयो ।?? 

वह उस पर आसक्त था। सोचने लगा--“झाम कहां मिलेगा ?” उस 
समय बाराणसी-नरेश के डद्यान में आम फ्लता था। उसने सोचा--“पबहेई 
से पका आम जाकर इसका दोहद शान्त करूंगा |? वह रात को उद्यान में 
पहुँचा । आस के पेढ़ पर फत्न खोजता हुआ एक शाखा से दूसरी शाखा 
पर घूमता रहा । खोजते-खोजते द्वी रात बीत गई। उसने स़नोचा--“यदि 
झव उतरकर जाऊंगा तो यहां के लोग मुझे देश चोर समझकर पकड़ 
छोंगे ।?? रात को वद्द एक वृत्त पर चढ़कर छिप रहा ! 

उस समय बाराणसी-राजा पुरोहित से वेद-मन्त्र पढ़ता था। बह उद्यान 
में आर्र-वृद्ठ की छाया में ऊंचे आसन पर बेठकर आचाये को नीचे 
आसन पर बेठाकर मन्त्र सीखता था। बोधिसत्व ने ऊपर बेठे-बेठे सोचा-- 
“यह राजा श्रधार्मिक है; जो ऊंचे झरासन पर बेठरर मन्त्र सीखता है। आह्यण 
भी अधार्मिक है, जो नीचे आसन पर बेठकर मन्त्र सिखाता दे शोर, में भी 
अधारमिक हूँ, जो स्त्री के कारण अपने जीवन की परवाद्द न कर आम ले जा 
रहा हूँ ।” वह वृक्ष से उतरते हुए एक लटकती हुई शाखा के सहारे उन 
दोनों के बीच भें आा खड़ा हुआ | बोला--“महाराज ! में नष्ट हुआ, तुम 
मूर्ख हो और पुरोहित मर गया है ।” राजा ने पूछा---“क्यों ९? 

“ये सब नीच कम हैं। धर्म को दोनों द्वी नहीं देखते हो। दोनों दी 
धर्म से च्युत हो--जो यह मन्त्र सीखता है और जो यह मन्त्र 
सिखाता है |”? 

यह सुनकर बाहण ने कहा--- 

“में इस राजा के यहां अच्छी तरह पके सौंस के साथ शालि घान का 
भोजन करता हू । इसोलिए ऋषियों द्वारा सेवित इस धर्म का पालन 
नहीं करता ।! 

“इस स्थान को छोड़ अन्यञ्न ज्ञा। यह रूसार बढ़ा है । दूसरे भी 


प्र जातक-कथा 


प्राणी भोजन पकाते ही हैं । ऐसा न हो कि यह तेरा किया अधरमम तुझे बेसे 
ही फोड़ दे जैसे पत्थर घढ़े को। हे ब्राह्मण ! उस सम्पत्ति को घिक्कार 
दै, उस धन को घिक्क्रार है; जो पापपूर्ण जीविका या अधर्मांचण से 
प्राप्त हो ।?? 

राजा ने उपके धार्मिक भाव से प्रसन्‍न होफर पूछा--- 

“तुम्हारी ज्ञाति क्या है ?”? 

“देव ! में चारढाल हू |? 

«मो ! यदि तू ज्ञातिवाला होता तो मैं तुके राजा बनाता । अरब से में 
दिन का राजा हूंगा। तू रात का ।?? 

उसने अपने गले में पहनी फूलों की माला उसके गले में डालकर उसे 
नगर का कोतवाल बनाया। तब से राज! डसका उपदेश मानकर आचार्य 
का आदर करके नोचे श्रासन पर बेठकर मंत्र सोखने लगा। 


$ "५७; 


क्षमा की पराकाष्ठा 


पूर्व समय में फलाबु नाम का काशीराज राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्व अस्सी करोड़ धनवाले ब्राह्मण-कुज्ञ में पंदा हुए। उनका नाम 
था कुण्ड-कुमार । बडे होने पर थद्द तक्षशिल्रा सें सब शिव्प सीखकर 
आया ओर कुटम्ब को पालने त्वगा । माता-पिता के मरने पर उसने घनर/शि 
की ओर देखते हुए सोचा--“यदट घन कमाकर मेरे सम्बन्धी यहों छोड़ गये, 
बिना साथ लिये ही चले गये । मुके इसे साथ ले चलना चाहिए।” उसने 
अपना वह सारा धन विदेय्य दान करके अर्थात्‌ ज्ो-जो कुछ भी ले जाय+ 
दह उसे देकर दान दे दिया। स्वयं हिमालय सें प्रदेश कर प्रत्ज्ञित 
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क्षमा की पराह्मघ्ठा भ्श्श 


हो गया | फल्न-मूल खाता हुआ बहुत समय तक वहीं रहा। फिर नमक- 
खरटाईं खाने के लिए बस्ती में आया। क्रमानुसार बाराणसी पहुँचा | राजोच्यान 
में रहने लगा। अगले दिन नगर में मिक्ताटन करता हुआ सेनापति के गृह- 
द्वार पर पहुँचा । सेनापति उसकी चयों से प्रसन्न होकर उसे घर में 
लिया लाया । अपने लिए तेयार भोजन कराया ओर वचन लेकर उसे 
चहीं रानोथान में बसाया । 

एक दिन कल्ाबु राजा शराब के नशे में सस्त, तमाशों से घिरा 
हुआ। बढ़ी शान के साथ उद्यान में पहुँचा ' वहां उसने मंगल शिलापट पर 
बिछोना बिछुवाया । एक प्रिय; सनोझ स्त्री की गोद में सोया । गाने-क्जाने 
में होशियार नतंकियां गाना-बजाना करने ल्गीं। देवेन्द्र शक्कर की तरह 
बढ़ा ठाट-बाट था । राजा को नोंद आ गई । उन स्त्रियों ने खोचा--- 
“ज्षिसके लिए हम गा,ना-बजाना करती हैं, वह ही सो गया । श्रब गाने- 
बजाने से क्या ज्ञाभ ?? के वीणा, तुरिया आदि जद्दां-तहां छोड़कर उद्यान में 
धूमने लगीं ओर फल-फूल तथा पत्तों से अ्नुर क्त द्वोकर बाग में रमण करने 
ख्गीं । उस समय बोधिसत्व उस उद्यान में पुष्पित शालब॒क्ष की छाया 
में प्रतरज्या-सुख का श्रानन्‍द खेते हुए चेसे ही बेठे थे, जेसे श्रेष्ठ मस्त 
द्वाथी । 

उद्यान में घूमती हुई वे [स्त्रयां उसे देखकर बोलॉ--“आयाझो ! 
आओ। इस वृक्ष की छाया में प्रत्रञ्ित बेटा है। जबतक राजा सोता 
है तबतक हम इसके पास बेठकर कुछ सुने ।” ये प्रशाम कर घेरकर 
बेदी । बोक्की--““हमारे योग्य कुछ उपदेश ८।” बोधिलत्व ने उन्हें 
अर्मेपदेश दिया । 

उस्र स्त्री की गोद के द्विज्ञने से राजा को भांख खुल गई। जब उसने 
जागने पर उन्हें न देखा तो बोजा--“पकहां गई वे चाण्डालिनियां (१! 

“मद्दाराज ! वे एक तपस्वी को घेरकर बेढ़ी हैं।?? 

राजा को क्रोध आया। उसने तसवार निकाली और बढे बेग से 
चल्ा--“उस दुष्ट तपसवी को सबक सिखाता हूँ ।” 


१२४ जावक-कथा 


उन स्त्रियों नेराजा को क्रोध में भरा झाता देखा तो उनसें जो राज? 
की अधिक प्रिया थी; उसने जावर राजा के हाथ से तलवार ले की । 
इस प्रकार उन्होंने राजा को शान्त किया। उसने आकर बोधघिसत्व के 
पास खड़े होकर पूछा-- 

“श्रमण ! तुम्हारा क्या वाद दे ९? 

“महाराज ! क्षमावाद ।?? 

“यह क्षमा क्या ?? 

“गाली देने पर, प्रहार करने पर; मजाक करने पर अक्रोधी रहना (१? 

“झभी देखता हूँ, तुक में क्षमा द्वैया नहों।” कहकर राजा ने 
जल्लाद को बुज़वाया | 

यह अपने रथभावानुसार कुद्हादा और कबथ्जेदार चाबुक लिये; 
पोतहवस्त्र तथा जाल माला धारण किये आ पहुँचा। राजा को प्रणास 
कर बोला--“क्या आज्ञा है ११ 

“इस चोर; दुष्ट तपस्वी को पकड़, घसोट, जमीन पर गिरा, चाहुक 
लेकर आगे-पीछे दोनों ओर दो हज्ञार चाबुक लगा |? 

उसने बेसा ही किया बोधिसत्व की खलड़ी उतर गई, मांस फट 
गया; खून बहने लगा। 

राजा ने पछ्ा--““मिक्षु ! क्या वादी दो”? 

“महाराज, ! क्षमावादी । क्‍या तुम समभते हो कि मेरी चमड़ी में 
उमा छिपी है? नहीों महाराज ! मेरी चमडी में क्षमा नही छिपी है। तुम 
उसे नह्ठीं देख सकते । क्षमा मेरे हृदय में है ।? 

चाण्डाल ने पूछा--“क्या करू मद्दाराज (१ 

“इस दुष्ट तपस्वी के दोनों हाथ काट डाल॥? 

डसने कुल्हाढ़ा ले गण्डक पर रखकर दाथ काट डाले । तब राजा ने 

कट्दा-- “पर काट डाल |? 

उसने पांव काट डाले। द्याथ-पांव की जरों से घढे के म्ह से से 
लाख-रस बहने की तरह रक्त बहने लगा। 
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राजा ने फिर पूछा--“क्या यादों है (? 

“महाराज ! क्षमाबादी। तुम सममते हो कि सा हाथ-पाँव के: 
मूल में दै । यह यहां नहीं है । मेरी क्षमा बढ़ी गहराई में प्रतिष्ठित है |! 

राजा ने थ्राज्ञा दी--कान, नाक काट डाल ।? उसने कॉन; नाक 
काट डाले । सारा शरीर लहू-लुहान हो गया। 

फिर पूछा--“क्या वादी है ?” 

“महाराज ! कैमावादी। ऐसा न समझे कि मेरी क्षमा फान, नाक 
के मूल में प्रतिष्ठित दे । मेरी क्षमा हृदय के अन्दर बहुत गदराह में: 
स्थित्त है ॥१ 

राजा उसके दृदय-स्थल पर एक ठढोकर मारकर चल दिया -- 

“दुष्ट तपस्वी ! तेरी क्षमा तुमे उठाकर बिठाये |?” 

उसके चले जाने पर सेनापति ने बोघिसत्व के शरीर से रक्त पोंछा ४ 
द्वाथ-पांच, नाक तथा कान के मूल पर वस्त्र बांधा। बोधिसत्व॑ को धीरे से 
बविठाकर प्रयाम करके निवेदन किया--“भन्ते ! यदि आप कोधित हों 
तो केबल इस राजा पर क्रोधित हों, जिसने इतना कष्ट पहुंचाया है। झिसी 
ओर पर क्रोध न करें 0१? 

यह सुनकर बोधिंसत्व ने कद्दा--“जिस राजा ने मेरे हाथ-पांव तथा 
नाक-कान काट डाले, वह विरकाल तक जीवित रहे। मेरे जेसे लोग क्रोध 
नहीं करते ।” 

राजा ज्यों ही उद्यान से निकलकर बोधिसटव की आंख से ओमकल 
हुआ, त्यों ही यह दो लाख चालीस हजार योजन महद्दापृूथ्बी फट गई # 
अवीचि नरक से ज्वाला ने निकलकर उसे बसे ही लपेट लिया, जेसे 
कुल-प्राप्त लाल कम्बल लपेट ले। 

वह उद्यान के द्वार पर ही पृथ्वी में घुस महाअ्वीखि नरक सें पहुँचा ४ 
बोधिसत्व उसी दिन काल कर गये । राज-पुरुषों तथा नागरिकों ने गन्ध- 
मात्रा तथा दीप-धूप हाथ में लेकर बोघिसत्द का शरीर-कृत्य किया । 


अरुद जावक-कथा 


लोह कम्मी 


पूर्व समय में वाराणसी में राजा बअद्वादत्त राज्य करता था। उस 
समय बोधिसस्व काशी जनपद के किसी गांव में पंदा हुए । बढ़े धोने पर 
काम-भोगों को दोढ़ ऋषियों की प्रञज्या अददण की । ध्यान तथा अभिव्जा 
उत्पन्न कर; ध्यान में दी रत रहकर हिमालय मेँ रमणीय खराद में 
रद्दते थे । 

उस समय बाराणसी-राज ने स्वप्न में चार नारकीयों को चार प्रकार 
की स्पष्ट आवाजें सुनीं। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वप्न सुनाया ओर 
चारों प्रकार के शब्दों के श्रर्थ श्रोर हेतु पूछे । बाह्मययों ने बताया कि “मह्दा- 
राज पर एक भारी खतरा आनेवाला दे और वह सबचतुष्पद यक्ष द्वारा 
शांत हो सकता है ।!” उनके ऐसा कहने पर राजा ने यज्ञ कराना स्वीकार 
किया । पुरोहितों ने शाह्म्यों के साथ यज्ञ-कुणड बनवाया । अनेक प्रालो 
खम्बे के पास लाये गये । 

उस समय बोधिसर्व ने मेन्नी-भाव॑ना-युक्त चारिका करते हुए दिव्य- 
चत्त से लोक को देखा । जब उन्हें यद्द दिखाई दिया तब उन्होंने सोचा 
“कि मुझे जाना चाद्विए। अनेक जनों का कल्याण होगा ।!”? वे ऋद्धि-बल से 
आकाश में उठकर बाराणसी-राज़ के उद्यान सें उतरे । मंगलशिलारट 
पर सुवर्ण प्रतिमा की तरद्द बेठे । 

तब पुरोहित के ज्येष्द शिव्प -ने आचाय के पास आकर निबेदन 
किया--“आार्य ! कया हमारे वेदों में पराये को मारकर कल्याण करना 
असम्भव नदीं बताया है !”? 

“तू राज घन चाहता है तो चुप रह। दम बहुत मस्स्य-सांस खायेंगे 

आर धन पायंगे [७ 
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“मैं इसमें सहायक नहीं दहोऊंगा |? 

वह निकलकर राज-उद्यान में पहुँचा । वंद्ां बोधिसत्व को देखकर 
प्रशाम किया । कुशल-च्ेम पूछकर एक ओर बेठा । 

बोधिसत्व ने पूछा--“साणधक ! क्या राजा घर्मानुसार राउग्र 
करता है ??” 

“अन्ते ! राजा धर्मौनुसार राज्य करता है । किन्तु राजा को रात सें चर 
आवाज सुनाई दीं। उसने आहाणों से पूछा | आहाणों ने कहा कि सर्ब- 
चतुष्पद यज्ञ करके कल्याण करेगे ! राजा पशु-घात करके अपना कल्याण 
करना चाद्वता है। अनेक जन्तु यज्ञ के पास ले जाये गये हैं । क्‍या भन्‍्ते ! 
आप जेसे सदाचारियों के लिए यद्द उचित नहीं है कि उन आवबाजों की 
उत्पत्ति बताकर अनेक जन्तुओं को मृत्यु के मुख से बचाये १७ 

“माणवक्र ! राजा दें नहीं जानता, हम भी उसे नहीं जानते; लेकिन 
हम इन आवाजों की उत्पत्ति जानते हैं। यदि राजा हमारे पास आकर 
पूछे तो हम कहकर उसका शक मिटा देंगे 

“तो भन्‍्ते ! मुहूत-भर यहीं रहें। मे राजा को लाऊंगा ९? 

“माणवंक ! अच्छा ।?? 

उसने जाकर राजा को यह बात कही और राजा को ले आया। राजा 
ने बोधिसत्व को प्रणाम करके पूछा--“'क्या आप सचमुच मेरे सुने शब्दों 
का कारण जानते हैं?!” 

“महाराज | हां ।?? 

“सन्ते ! कहें 7?! 

«मद्दाराज ! वे पूब जन्म में दूसरों की स्त्रियों से ब्यमिचार करनेवाले 
रहे हैं । वे बाराणसी के आस-पास चार लोह कुस्भी नरकों में पेदा हुए + 
उयलते हुए, लटकते, पिघले लोहे में बुलबुले उठाते हुए पकतेर दे । तीस 
हजार वर्ष तक नीचे रहकर, कुम्मी तल्त से टकराकर ऊपर उठकर तीस हजार 
यर्ष बाद कुम्भीम्रुख देखा | चारों जने चार गायाएं पूरी करके कहना चाहते 

थे। बेसा न कर सके । एक-एक ही अक्तर कहफर फिर खोह कुम्मी में दूक 


चरेफ ज्ञादक-्कथा 


-गये । उनमें से “दुः कहकर डूब जानेवाज़ा प्राणी यधह कदना चाहठा था-- 

दुज्जीबित अजीविम्ह ये सत्ते न दव॒म्हसे । 

विज्जमानेसु भोगेसु दीपं॑ ना करद्द अत्तनी ॥?? 

( पास होने पर भी जो नहीं दिया, यह जीवन भी खराब जीवन 
रहा । भोगों के होने पर भी अपने लिए द्वीप नहीं बनवाया ।) 

बोधिसत्व ने क्ट--“वबह कह न सका 0! बोधिसत्व ने अपने शान ही 
से यह सब गाथा पूरी को । शेष गाथाएं भी इसी प्रकार पूरी कीं ॥ उनमें 
'स! कहकर जो बोलना घाहता था, उसकी गाथा यह है-- 

सा ठबस्स सहस्सानि परिपुरणानि सब्बसो । 

निरये पच्चमानानं कद! अ्त्तो भविस्सति ॥| 

( हर प्रकार से प्रे साठ वर्ष तक नरक में जलते रहने का कब 
अन्त होगा ? ) 

“न! कट्कर बोलने की इच्छा रखनेवाले की यह गाया थी--- 

नत्यि अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो परिदिस्सति । 

तदाहि पकत॑ पाप॑ भय तुझयां च भारिस ॥ 

( अन्त नहीं दे । अन्त कहां से होगा ? भ्रन्त दिखाई नहीं देता। 
मित्र ! मेरा और तुर्हारा पाप विशेष रहा है। ) 

'सः कट्दकर बोलने की इच्छा रखनेवाले की यह गाथा दहै--- 

सोहं नुन इतो गन्त्वा योनिं लद्धान मानुसि । 

वदय्यू सील सम्पन्नो काहामि कुसल बहु ॥? 

( अब में निश्चय से यहाँ ले जाकर मनुष्य-देद्द प्राप्त करने पर दयालु 
तथा सदाचारी होकर बहुत कुशल-करमे करूंगा । ) 

इस प्रकार बोधिसत्व ने एक-एक गाथा कट्दकर उसको सममराया- 
“महाराज ! वह नारकीय पापी यह गाथा प्री करके कहना चाहता थाः 
लेकिन अपने पाप कौ मद्दानता के कारण बसा न कर सका। यदद अपने कर्म 
को फरता हुआ चिहलाया । आपको इस आवाज़ के सुनने के फारण कोई 
- -खतरा नहीं है। आप न डरे ।!* 


चन्द्रमा शशाहु क्यों दे ? 5२३ 


राजा ने खब प्राणियों को मुक्त कराके। सोने का ढोस्त पिटवाकर यज्ष- 
कुण्ड नष्ट करा दिया। बोधिसत्य प्राणियों का कल्याण करके कुछ दिन यहीं 
रहे । फिर द्िसाल्यय में जाकर ध्यानावस्थित होकर बद्धज्ञोक में पेंदा हुए । 


; ५९ : 
चन्द्रमा शशाड़॒ क्‍यों है ? 


पू्वे समय में बाराणसी में राजा श्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
ओषघिसत्व खरगोश की योनि में पेदा धोकर जंगल में रहते थे। उस जंगल 
में एक तरफ पच॑त, एक तरफ नदी और एक तरफ प्रत्यन्त आम था। 
ओधिसत्य के तीन मित्र थे--- बन्दर, गोदुह और ऊद्बिल्ाव । 

ये चारों एक साथ रद्दते हुए अपना-अपना भोजन खोज शाम 
को एक जगह इकटरे होते । खरगोश पणिडत तीनों जनों को उपदेश देता 
---“दान देना चाहिए, शील की रक्षा करनी चाहिए, उपोसथ धत रखना 
चाहिए |”? वे उसका डपदेश मान अपने-अपने निवास-स्थान पर जावर 
रहते । 

इस प्रकार समय व्यतीत होते रहने पर एक दिन बोधिसत्व ने आकाश 
में चन्द्रमा को देखा । यह जानकर कि कल ही उपोसय ब्रत है, उसने 
शेष तीनों को कद्दा--“कल उपोसथ है । तुम भी तीन जने शील अहय॑ कर 
उपोसथ-अतधारी बनो । शोल् में प्रतिष्ठित होकर जो दान दिया जाता है 
उसका मद्दान फल होता है। इसलिए किसी याचक के झाने पर अपने 
आने के आहार में से उसे देकर खाना ।!? ये स्वीकार करके अपने नियास- 
स्थान पर चले गये । 

अगले दिन उनमें से ऊदव्निज्ञाव _प्रातःकाज़ ही शिकार खोजने गंगा 
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के तीर पर पहुँचा। एक मछुवे ने लात रोहित मछ॒ज्षियोँ पकड़ीं ओर 
उन्हें रस्सो में बॉँधकर गंगा-क्रितरे बालू में दबा दिया । वंह अर मचु- 
लिया पकदने के लिए गंगा के नीचे की ओर जा रहा था। ऊदर्यिलाब ने 
मचलो की गन्ध सूध, बालू हटा, मछलियों को निकालकर तीन बार 
घोषणा को--“कोई इनका मालिक है ??” जब कोई मालिक न दिखाई 
दिया तो रस्सी के सिरे को सुंह से पकड़कर अपने निवास-स्थान पर 
लाकर रख दिया। “समय पर खाऊंगा?? सोच, उन्हें देख, वह अपने शील 
का बिचार करता हुआ लेट रहा । 

गीदढ़ ने भी निकलकर भोजन खोजते हुए एक खेत की रखवाली 
करने वाले की मोंपडी सें दो कबाब की सींखं, एक गोह ओर एक दही 
की हॉंढ़ी देखी। उसने तीन बार धोषणा को--“कोई इनका मालिक है ?”? 
जय कोई न दिखाई दिया तो दही को हॉँडी लटकाने को रस्सी को गइन 
में लटका, कयाब की सींख ओर गोह को मह सें उठा लाकर श्रपनी मांद में 
रखा | सोचा-- “समय पर खाऊगा ।? वह भी अपने शील का विचार 
करता हुआ लेट रहा । 

बन्दर भी वनखरण्ड में जाकर आ्राम का गुच्छा ले आया। वह भी डसे 
अपने निवास-स्थान पर रखकर “समय पर खाऊंगा?” सोच, अपने शील का 
विचार करता हुआ लेट रहा । 

बोघिसत्व तो “समय पर ही निकलकर बढ़िया घास खाऊंगा”? सोच+ 
अपनी काड़ी सें ही पढे-पढे विचार करने लगे --“मेरे पाल आनेवाले मंगतों 
का में घास नहों दे सकता। तिल-तण्डुल भो भेरे पास नहीं। यदि मेरे 
पास मंगता आया तो मे उसे अपना शरीर-मांस दूंगा ।” 

उसके शील-तेज से शक्र का पाण्डुकम्बलवंण शिलांसन गरम दो गया । 
स्सने ध्यान लगाकर कारण मालूम किया। तब सोचा-- “शशराज की 
परोक्षा लूंगा !!! वह पहले ऊदबिलाव के निवास-स्थान पर पहुँचा | आद्मण 
का वेश बनाकर खबदा हुआ। ऊदबिलाव ने पूछा--“घाह्मण ! किसल्िए 
खड़ा ड्दे १७५ 
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“कणिडत ! यदि कुछ आद्वार मिले तो उपोसथ-ब्रली दोकर भ्रसया-धन्रे 
पात्षन करू |?! 

“अच्छा, तुझे आद्वार दूंगा । दे जाह्मण ! पानी में से स्थलूपर लाई डुऑं 
मेरे पास सात रोदित मछूकियाँ हैं । इन्हें खाकर वन में नियास कर 7? 

“शमी सबेरा है, रहे, पीछे देखंगा 2? 

गौदड़ के पास गया। उसने पूछा--“'जाह्मक ! किसलिए खड़ा है ?” 
उसने उसी प्रकार माँगा। उसने कटद्दा--“अच्छा दूँगा। उस खेत को 
रखवाल्ती करने वाले का रात्रि-भोजन ज्ञाया हुआ मेरे पास दै--दो कबाव की 
सोंखें, एक गोह ओर एक दही की हांडी। हसे खाकर वन में रह ।”? 

“अभी खबेरा है, पीछे देखूंगा” कहकर बन्दर के पास गया। उसने 
पूछा--““किसलिए खड़ा है ?” शाक्षण ने बेसा ही उत्तर दिया। बन्दर मे 
कहा---अच्छा देता हूँ।ये पके आम, ठण्डा जल ओर शीतल छत्या 
मेरे पास है । इन्हें खाकर वन में रहो १? 

“अभी सबेरा ही दे, देखूंगा” कहकर शश परिडत के पास गया। उसने 
भी खड़ा होने का फारण पूछा । उसने वही बात कही । इसे सुन बोघिसत्य 
आअति प्रसन्‍न हो बोले--“ब्राह्मण ! तूने अध्छा किया जो आहार के लिए मेरे 
पास आया | आज मैं ऐसा दान दूँगा जेसा पहले कभी नहीं दिया । तू सदा" 
चारी है, इसक्षिए हिंसा नहीं करेगा । जा, अनेक लंकढ़ियां हकट्टी कर; 
अंगार बनाकर मुझे सूचना दे । में आत्म-बलिंदान करके अंगारों के बीच मेँ 
गिरूंगा। मेरे शरीर के पकने पर तू मांस खाकर श्रमय-घर्म का पालन 
करना ।? 

शक्र ने उसकी बात झुनकर अंगारों का ढेर तैयार कर बोधिसत्व को 
खूचना दी । उसने बढ़िया घास की शेया से उठकर तीन बार अपने 
शरीर को ऊ्ाढ़ा, जिसमें शरीर के बालों में प्राथी हों तो न मरें । 
किर सारे शरीर को दान करके अंगारों के ढेर पर ऐसे उच्चुजा-छदा जेसे राजा- 
हंस कमलतों के देर में कूदे । वबद्द आग बोधिसत्व के रोम-छिद्र तक को भी 
गरम नहों कर खकी। ऐसा जगा जेसे हिमगृह में प्रवेश किया हो 


१६२ जातक-कवया 


डसने शक्र को सम्बोधित कर प्‌छा--“आह्ष्ण ! तेरी बनाई हुईं आग 
झति शीतल है। भेरे शरीर के रोम-छिद्र तक को गरम न कर सकी । यहदद 
क्या बात है ?? 

“परिडत ! में ब्राह्मण नहों, शक्र हूँ । तेरी परीक्षा लेने आया हूँ ।?? 

बोधिसत्व ने सिंहनाद किया--““हक्क | थेरी ठो बात क्‍या, यदि यह 
सारा संसार भी मेरे दान का परीक्षा लेना चादे तो वह सुरूमें न देने को 
इच्छा नहीं देख सकता ।?”? 

शक्र बोला--“शश परिडत ! तेरा गुण सारे कलपों तक प्रसिद्ध 
रहे |” उसने पबंत को निचोढ़कचर उसका रस ले चन्द्रसमण्डल पर शमब्य 
का झाकार बना दिया। फिर बोधिसत्य को शुलाकर उस वन-खण्ड में, उसी 
भुरमुट में, नह दूब पर लिटाया। स्वयं अपने देवलोक को चला गया। 
चारों परिडत एकमत हाकर प्रसन्‍न-चित रहते हुए शील को पूरा कर, 
डपोसथ-म्रत का पाच्नेन करके कर्मानुसार परलोक गये। 


है ६ 6०; 
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पूर्च समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
योघिसत्व काशी जनपद के गांव में एक शुद्दस्थ के घर चोर नज्ञत्र में पदा हुए । 
बडे होने पर चोरी द्वारा जीविका चलाने लगे। लोक सें वह बढ़े बलवान, 
वीर ओर प्रसिद्ध हुए । कोई भी उस चोर को पकढ़ न सकता था। 
पक दिन वह एक सेठ के घर में संघ लगाकर बहुत-सा धन ले गया। 
नागरिकों ने आकर राजा से शिकायत की--देव ! एक डाकू नगर लूट 
रहा है। उसे पकब्वायें |? राजा ने नगर-कोतवाज को ' उसे पकदने की 
आजा दी । 


६०. कणवपेर जातक । ४७.२.३१८ 


कशणवेर  पृद३ 


रात को नगर-कोतवाज़ ने जहां-तहां द्ोगों की टोसियां बनाकर नियुक्त 
किया और उसे घन-सदहित पकड़कर राजा को सूचना दी। राजा ने 
नगर-फोतवाल को ही आशा दी--“हसका सिर काट डालो ।?” 

नगर-कोतकाज्ष ने उसके दोनों हाथ पीछे कसकर बंधवा दिये। 
गदुन में लाल कनेर की साला डलवा दी। सिर पर इंट का चूरा बिखरवा 
दिया और उसे चौरस्ते-चौरस्ते पर चाबुक मारता हुआ, जोर से ढोल बजवा 
कर वंध-स्थक्ष की ओर ले चल।। सारा नगर छुब्ध हो उदा--“हस नगर 
में चोर पकड़ा गया ।? े 

उस समय वाराणसी में एक हजार मुद्रा लेने वाली श्यामा नाम को 
चेश्या थी--राजा की प्रिया ओर पांच सौ सुन्दर दासियोंवाली | उसने 
महल की खिड़की खोल, खढ़े हो, उसे ले जाये जाते देखा । 

वह रूपयान था, सुन्दर था, अत्यन्त शोभायमान, देव-वर्णयात्ा, 
सभी का सिरमौर । उसे ले जाते देखकर घहद आसक्त हो गई। सोचने 
लगी--/“किस उपाय से इस पुरुष को अपना स्वासी बनाऊं ?? उसे एक 
उपाय सूका। उसने दासी के हाथ नगर-कोतवाल के पास एक इजार मुद्रा 
मिजवाई झोर कद्दलाया--्यह चोर श्यामा का भाई है। इसके अतिरिक्त 
श्यामा को ओर कोई सद्दारा नहीं। तुम यह हज़ार मुद्रा लेकर इसे छोड़ 
दो ।!” दासी ने बेसा किया। नगर-कोतवाल ने उत्तर दिया--“यह प्रसिद्ध 
चोर है। इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसकी जगद्ट कोई दूसरा आदमी 
मिले तो इसे गाड़ी में छिपाकर, बिठाकर भेज सकता हूँ ॥?? 

डस सभय श्यामा पर आसक्त एक सेउ-पृत्र प्रतिदिन एक हजार मुद्रा 
दिया करता था। उस दिन भी एक इजार सुद्रा लेकर उसके घर पहुँचा। 
श्यामा हजार फी थेली को जांघ में दआाकर बैठकर रोने खगी । सेठ-पुश्न ने 
पूछा--““क्या बात है ?? 

“स्वामी ! यह घोर मेरा भाई है। मैं नीच-कर्म करती हूँ, हसक्षिए 
जेरे पास नहीं आता । नगर-कोतवात्ष के पास सेजने पर उसने सन्देश 
मिजपाया है कि हजार मुत्रा मिले तो छोढ़ दूंगा। अब ऐसा कोई नहों 


दे जातक-कथा 


मिलता, जो इस हजार को लेकर नगर-कोतवाल के पास जाय ।?? सेठ-पुश्र ने 
श्यामा पर झआसक्त होने के कारण कद्दा--“में जाऊंगा ।?? 

“तो यह जो तुम लाये ट्वो, यद्दी लेकर जाओ ॥?? 

यद्द उसे क्षेकर नगर-कोतबाल के घर पहुँचा । नगर-कोतवाल ने उस 
सेट-पुशत्र को छिपी जगह में रखकर, चोर को छिपी गाड़ी में विदाकर श्यामा 
के घर भेज दिया छोर कदहलाया कि चोर देश-भर में प्रसिद्ध दे, अच्छी 
तरह अंधेरा हो जाने दे । नगर-कोतयाल ने बहाना धनाया कि “लोगों के 
सो जाने के समय चोर को मरयाऊंगा ।” फिर थोढ़ा समय ब्यतीत द्वो जाने 
धर, जब लोग सोने चले गये तब उसने सेठ-पुत्र को बढ़े पहरे में बध-स्थान 
पर क्ले जाकर ततयार से सिर काट दिया। शरीर को सूली पर टांगकर 
भग़र में प्रवेश किया । 

उस समय से श्यामा किसी दूसरे के द्वाथ से छुछ नहीं अद्दथ करती । 
उसीके साथ रमण करतो । बोधिसत्व सोचने लगा--“यदि यह किसी 
दूसरे पर आसकत हो गई तो मुझे भी मरवाकर किसी दूसरे के साथ रमय 
करेगी । यदद अत्यन्त मित्र-त्ोददी है। मुझे चादिए कि यहाँ न रहकर शीक्र 
भाग जाऊं। लेकिन हां, जाते समय खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इसके 
गहनों की गठरी लेकर जाऊंगा ”? यह सोचकर कहा--- 

“भद्दे ! इम पिजरे में बन्द मुर्गो की तरद्द निश्य घर में दी रद्दते हैं । 
शक दिन उद्यान-क्रीडा के लिए चलते (?? 

उसने “झस्छा?” कट्कर स्वीकार किया। सब खाद्य-भोज्य सामग्री 
तैयार कराके, सभी गदनों से अल्लंकृत द्वोकर उसके साथ पर्देवाली गाड़ी 
में बेठकर उद्यान को गई । 

डसने उसके साथ खेलते हुए तय किया कि “अब सुझे भागना चाहिए |?” 
डसे कनेर के ब॒त्तों के बोच ले जाकर डखका आलिंगन करने के बहाने 
उसे दबारूर बेहोश करके गिरा दिया। फिर उसके सब गहने उतारकर, 
उचोकी ओदनी में गठरी बांधकर, कंघे पर रखकर, बाग की दीवार लांक 
कर आय गया। 


फरणवेर १६२१ 


उसे जब द्वोश आया तो सेविकाओं के पास जाकर पूछा--“आझआार्य-उम्र 
कहाँ ह्वे १9975 

“आय ! हम नहीं जानतीं (४ 

उसने सोचा-- मुझे मरा समककर डरकर भाग गया होगा ।” यह 
दुखी हुईं ओर घर पहुँच जमीन पर लेट रही--“मैं तभी अलंकृत शेया 
पर लोडूंगी। जब श्रपने प्रिय स्वासी को देख सकूंगी ।” 

उसने अच्छे वस्त्र पहनने छोड़ दिये। दोनों शाम भोजन करना छोड़ 
दिया । गन्ध-माला धारण करना छोड़ दिया। उसने मन में निश्चय फिया 
कि “जिस किसी भी तरद्द आर्यपुतन्र का पता लगवाकर उसे खुलबाऊँगी ।”* 
उसने नटों क्रो बुलाकर एक हजार मुद्रा दीं। उन्होंने पुछा-- 

“आये ! क्‍या करें ? 

“ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां तुम्हारी पहुच न दो। तुम झाम 
निगम तथा राजधानियों में घूमते हुए तमाशा दिखाना । तमाशा देखनेवालों 
के इकट॒ठे होने पर पहले-पद्दल यह गीत गाना । अगर आयंपुन्न उस परिषद्‌ 
में होगा तो तुम्हारे साथ बातचीत करेग़ा। उससे मेरा 'आरोग्य कहकर 
लिया लाना | यदि न ध्ाये तो मुझे सन्देश भेजना ।!” 

वे बाराणसी से निकलकर जहदां-तहां तमाशा करते हुए एक प्रत्यम्त 
आम सें पहुंचे । वह चोर भी भागकर यंद्वी रहता था । उन्होंने समाशा 
करते समय पहुले-पद्दल यह गीत गाया--- 

यम्तं बंसन्‍त समये कणरेरेसु भानुस । 

साम॑ बाद्दाय पीलेसि सा त॑ अरोग्यसत्रमि ॥। 

(तूने बखन्‍त समय में लाल-कनेर के वृक्षों के बीच जिस श्यामा को 
हाथों से दबाया था, वंह तुझे अपने आरोग्य की सूचना देती है। ) 

चोर ने यह गीत सुनकर नट के पास आकर पूछा--- 

“भो ! तू कट्दता है, श्याम्ा जीती दै ; किन्तु मुझे तो विश्वास नहीं 
होता । हवा चाहे पंत को बदाके ले जाय; किन्तु जो श्यामा भर गई, यह 
भुझे अपने आरोग्य की सूचना केसे दे सकती है?” 
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. «न वह मरी है, न वूसरे की इच्छा करतो हे । वह एक ही भर्ता 
मानती है और उसीकी इच्छा करती है ।? 

“चाहे बह जीती हो या मरी, म॒के उससे प्रयोजन नहों । उसने चिर- 
काज्ष से संसर्ग किये हुए प्र व॑ स्वामी को छोड़कर मुझ श्रप्ुव को अप- 
नाया, जिससे उसका पूब॑-संसर्ग नहीं था । अब वह मुझसे भी किसी दूसरे 
को बदल सकती है । इसलिए में यहां से भी ओर दूर जाता हूँ । उसे झेरे 
यहां से भी चल देने की बात कहना ॥? 

उसने नट के देखते-ही-देखते कपढ़ों को तेजी से संभाला और भाग 
निकला । नट ने जाकर सारा ब॒त्तांत श्यामा को सुनाया। उसने पश्चात्ताए 
करते हुए अपने ढंग से ही दिन काटे । 


; ६१ ; 
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पूर्व समय में बाराणसी में राजा बअह्यादत्त राज्य करता था। उस समय 
बोघिसत्व उसके सर्वोथेसाधक अमात्य हुए । एक दिन राजा ने राजकुमार 
को सेवा में आते देखकर सोचा--“शायद यह मेरे विरुद्ध षड्यन्त्र करे । 
उसने छसे बुलाकर आजा दी--“तात, जबतक में जीता हूँ, तुप नगर में 
नद्ठी रह सकते | अन्यत्र रहकर भेरे मरने पर राज संभालना ।?? 

उसने “अच्छा? कहकर स्वीकार किया । पिता को प्रणाम कर अपनी 
भाया को साथ ले नगर से निकल पढ़ा। प्रत्यन्त देश में पहुँचकर, परणे- 
कुटी बनाकर जंगल के फेल-मूल खाकर रहने लगा | समय बोतने पर राजा 
मर गया। 

उपराज ने नहृतन्न देखकर जाना कि पिता सर गया। बाराणसी आते 
हुए रास्ते में एक पबंत देखा । 
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भायो बोली--“देव ! यदि यद्द पबंत स्वर्शंसय हो तो मुझे 
कुछ देंगे ११ 

“तू कौन है; कुछ नहीं दूँगा ।'? 

वह असन्‍्तुष्ट हो गई--“मैं इसके श्रति स्नेद्द न छोड़ सकने के कारण 
जंगल में धाई और यदद १ स तरह बोलता है। श्रति कठोरह्दय है। राजा 
दोकर मेरा क्‍या भला करेगा ९? 

उसने राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर उसे पटरानी बनाया । उसे यह 
बश-मात्र मिला । और सत्कार-सम्मान कुछ नहीं । मानो वह है ही नहीं । 
बोघिसत्व ने सोचा --“हस देवी ने इस राजा का उपकार किप्रा । अपने 
दुःख का ख्याल न कर इसके साथ जंगल में रही । लेकिन यद्द राजा इसका 
ख्याल न कर दूसरी' के साथ रमण करता रहता है । में कुछ ऐसा 
करूँ जिससे हसे सब पेश्वय मिलते [? 

एक दिन बोघिसत्व ने डस देवी के पास झाकर कहा--“महादेयी ! 
हमें तुमसे भिक्षा-मात्र भी नहीं मित्रतो । हमारे प्रति हतनी उपेक्षा क्‍यों? 
छुम बढ़ी कठोरहदया हो।”' 

“तात ! यदि मुझे मिले तो तुम्हें भी दूं । कुछ न मित्नने पर क्‍या दू ? 
राजा भी मुझे भव क्या देगा, जिसने रास्ते में यह पूछुने पर कि “अगर यह 
पबंत स्वएंसय होगा तो मुझे कुछ दोगे !”--उत्तर ,दिया--“तू कौन है ? 
कछु न दूंगा ।!” जो आखानी से दिया जा सकता था, वह भी नहों दिया ।? 

“क्या तुम राजा के सामने यह आत कह सकोगी १? 

“सात ! क्‍यों न कद्द सकूंगी ।? 

“तो राजा की उपस्थिति में पूछू गा। तुम कद्दना 0? 

“्तात ! अच्छा ।? 

जब देवी राजा की सेवा में आकर खड़ी हुई तो बोधिसत्व ने कहा--- 
“आये ! हमें तुमसे कुछ नहीं मिलता ।7 

“तात ! मुझे मिले तो में तुम्हें दूं । सुझे भी कुछ नहीं मिलता। राजा 
भी अब मुझे क्या देंगे ? इन्होंने तो जंगल से लौटते समय, मेरे यदद पूछने 


जैद८ जातक-कथा 


यर कि “इस पंत के स्वर्णमय द्ोने पर झ्रुके क्या दोगे 7”? उच्च दिया 
बा--“तू कोन है ? कुछ नहीं दूंगा ।? जो आसानी से दिया जा सकता था» 
बह भी नहीं दिया। उसका त्याग करने में कया लगा था ! इन्दोंने वाणी 
हे भी पबेत नहों दिया ।” 

यह सुनकर राजा ने कहा--“जो कहे, वही करे । जो न करे; यंद् न 
कहे | केवल कहनेयाले को परिष्दत छोग पहचान लेते हैं (१ 

यह सुनकर देवी ने राजा के सामने हृतथ जोड़कर कहा--“'राजपुत्र ! 
शुम सत्य ओर घर्म में स्थित हो | आपत्ति में पद्ने पर भी सुम्दारा सन 
सत्य में ही रमण करता दे। तुम्हें नमस्कार है।? 

तब बोधिसत्य ने देवी की प्रशंसा की--““जो स्त्री दरिद्रपति के साथ 
दरिद्री बनकर रहती है ओर धनी होने पर धनवान बनकर, वहीं कीर्ति- 
समान नारी दै। वही परम श्रेष्ठ भाया है ।?? 

हस प्रकार बोधिसत्व ने देवी के ग्रुण कटद्टे भर राजा से निवेदन 
किया--“महाराज ! यह तुम्हारी विपत्ति के समय तुम्दारे दुःख में शामित्र 
रहीं । इनका सम्मान करना चाहिए।? राजा ने बोधिसत्व के कहने से 
देवी के शुणों का ध्यान कर उसे खब पऐश्वय दिया और यह कहकर 
शोधिसत्व का सत्कार किया कि “तुमने सुझे देवी के ग्रुण याद कराये ॥!? 


: ६२३ 
अन्धविश्वास 


पूर्न समय सें बाराणसो में राजा अद्वादत्त राज्य करता था । उस समय 
बोधिसत्व शेर की योनि में पेदा हुए । वद् बढ़े होने पर जंगल में रददते थे । 
डस समय पश्चिम समुद्र के पास बेल ओर ताढ़ का कल था। वहां एक 
खरगोश बेल-बुच्च की जब में एक ताड गाछ के नीचे रद्दता था । 


६२. ददम-जातक | ४.३.३२२ 


अन्यविश्यास पृ्र३ 


एक दिन धह शिकार सेकर आया और ताढ़ की छाया सें लेट रहा । 
उसने पड़े-पढ़े सोचा--“यदि यद्द मद्दान्‌ पृथ्वी डलटे तो में कहां जाऊंगा ? 
उसी समय पएुक पका हुआ बेल ताढ़ के परे पर गिरा | उसने उस्रकी 
आचाज सुनकर समझा कि पुथ्यी डलट रही है और बिना पीछे देखे भागा। 
मरने के डर से तेजी से उसे भागते देखकर दूसरे खरगोश ने पूछा--“भो ! 
क्या बात है, भरत्यम्त डरकर भाग रहे हो ?? 

“सो ! भस पूछ ।?? 

“क्या डर की बात है ?” पूछता हुआ यह भी दौढ़ने खया । पहले ने 
रुककर बिना देखे ही फद्दा--“यहां पथ्वी उलट रही है !”” यद्द भी उसके 
पीछे मांगा । इस प्रकार उसे तीसरे ने देखा ओर फिर चौथे ने और इस 
तरद्द एक हजार खरगोश इकटठ द्वोकर भागने लगे । 

एक मुग भी उन्हें देख उनके पीछ्े भागा । एक सूझर, एक नीलगाय+ 
एक भेंसा, एक बेल) एफ गड़ा, एक व्याप्त, एक सिंह तथा एक हाथी भी 
पृथ्वी के उलटने की बात जानकर भागे । इस अ्रकार क्रमशः योजन-भर की 
पशु-सेना हो गई । 

तब बोधिसत्व ने उस सेना को भागते हुए देखकर पूछा--“यहद क्या 
हैं ० 

“पृथ्वी उलट रही है !” 

उसने सोचा--“पृथ्वी का उलटना कभी नहीं होता । निःसंशय इन्होंने 
कुछ देखा होगा | यदि मैं कुछु प्रयत्न न करूंगा तो यह सब नष्ट द्वो जायेगे। 
में इन्हें जीवन-दान दूंगा ।” उसने सिंह-बेग से आगे पहुँचकर प्त के 
दामन सें खड़े हो ऋर तीन बार सिंह-नाद किया। सिंद-मंय से भयमीत के 
झरूककर इकट॒ठे खढ़े दो गये । 

खिह ने उनके बीच में जाकर पूछा--“क्यों भार रहे हो ?? 

“पृथ्वी उल्नट रही है !!? 

“पृथ्वी को डल्टते किसने देखा ?? 

“हाथी जानते हैं।।?? 


बृक७ जातक-कथा 


हाथियों से पूछा । वे बोक्षे--“हम नहीं जानते; सिह जानते हैं ।?? 
सिंह भी बोले--“हम नहीं जानते; व्याप्र जानते हैं |? च्यात्र भी--“हस 
नहीं जानते, गेंडे जानते हैं।” गेढ़े भी--““हम नहीं जानते, बेल जानते हैं।?? 
बैल भी--“हम नहीं जानते, भेंसे जानते हैं।” भेसे भी-०“हस नहीं 
जानते, नीलगाय जानती हैं ।!? नीलगायें भी--““हम नहीं जानतीं, सूअर 
जानते हैं ।? सूअर भी--“हम तहीं जानते, मृग जानते हैं !? भृग भी-- 
“हम नहीं जानते, खरगोश जानते हैं ।? खरगोशों से पूछने पर उन्होंने 
डस खरगोश को दिखाकर कट्दा--““यह जानता है।? 

तब उससे पूछा--“सोम्य ! क्या तूने ऐसा देखा कि पृथ्वी उल्लट 
रही है !” 

“स्वामी ! हां; मेने देखा ।?? 

“कहां देखा १? 

“पश्चिम समुद्र के पास में बेल ओर ताढ़ के वन में रहता हूँ । मैंने वहां 
बेल-बच्त की जद में ताब-बृक्ष के पत्र की छाया में लेट-लेट सोचा था-- 
“पृथ्वी उलटी ठो मैं कहां जाऊंगा ??” उसी समय पृथ्वी के उलटने का 
शब्द सुनकर में भागा हूं ।? 

सिंह ने सोचा--“निश्चय द्वी उस ताइ-पन्न पर पका बेल गिरने से 
“धब! शब्द हुआ होगा । उसी शब्द को सुनकर इसने समभा होगा फि पृथ्वी 
उलट ग्ही दे ओर भागा है। में यथाथे बात जानूगा ।” डसने जनता को 
आाश्यासन दिया--“जहां इसने देखा है; वहां में पृथ्वी का उसटना वा न 
उलटना यथार्थ रूप से जानफर आऊंगा। तबतक तुम सब यहीं रहो ।?? 

उसने खरगोश को पीठ पर चढ़ाया ओर सिह-बेग से छुल्लांग मार उसे 
ताढइ-वन में उतारकर कषा--“'आ+» अपनी देखी जगह दिखा ।? 

“स्वामी ! साहस नहीं होता ।”? 

“झा; डर सत |? 


उसने बेल-बृक्ष के निकट जाकर कुछ दूर ही खड़े होकर कहा--- 
5“स्वासी ! यह “घब! आवाज़ होने का स्थान है ।?? 


तपरबी का आत्म-गौरव १७.६ 


सिंह ने नेज-बृच्च के नीचे जाकर ताड-इच के नोचे खरगोश के खेटे 
रहने की जगदह और ताढ़ के पत्ते पर गिरा हुआ पक्का बेल देखकर पृथ्वी 
के न उसटने की बात यथाय रूप से जानी । वंह खरगोश को पीठ पर 
बिठाकर सिद्द-वेग से पशुओं के संघ में पहुँचा । पशुनसमूह को यथा बातः 
बता आश्वासन दिया कि बरें नहों | फिर सिह ने सबको विदा किया । 

यदि बोधिसत्व न होते तो उस समय सभी प्राणो समुद्र में गिरकर 
नष्ट हो जाते । 


४ ६३६ 
तपसी का आत्म-गोरव 


पूर्व समय में कम्पिक्ष राष्ट्र में उत्तर पांचाल नगर में पांचाल राजः 
राज्य करता था। उस समय बोघिसत्व एक निगम-आम में ब्राह्मण-कुल सें 
उत्पन्न हुए । बढ़े होने पर तक्षशिला जाकर सब शिल्प सोखे । फिर तपस्वी 
प्रत्रयया ले हिमालय में फल-मूल खाकर जीवनयापन करने लगे । चिरकालः 
तक हिमालय में रहकर नसक-खटाई खाने के लिए बस्ती की झोर उत्तर- 
पांचाल नगर मे पहुंचे । वहां राजोद्यान सें ठहरे । अ्रगले दिन भिक्षार्थ नगर 
में जाकर वापिस उद्यान में लोटे । 

राजा ने उसकी श्रेष्ठ चया से प्रसन्न होकर उसे मद्दान तरुले पर बिढा' 
कर भोजन करवाया। फिर प्रतित्षा ले राजोछान में ही बसाथा। बह नित्य 
राजा के यहां द्वी भोजन करता । वर्षाकाल की समाप्ति पर उसने द्विमालय 
लौटना चाहा | उसकी इच्छा हुईं कि रास्ते के लिए उसके पतस एक तल्ते 
का जूता ओर एक पत्तों का छाता हो । डसने सोचा--“राजा से मागूंगा ।!? 
एक दिन राजा ड्य्ान में आकर प्रणाम करके बेठा। उसे देखकर तपश्ची 
को जूता-छाता मांगने की याद आई । फिर सोचा-- “दूसरे से मांगनेवालह 


8६३. नह्यद॒त्त जातक ।9.8.३२३ ८ 


अजरे जातक-कऋथा 


व्मांगते समय रोता दै, नहीं देनेवाद्ा “नहीं है! कहकर रोता है। जनता 
मुझे और राजा को रोता हुआ न देखे । एकान्त में, छिपे हुए स्थान पर 
दोनों रोकर चुप हो जायंगे ।” 

डसने राजा से कहा--“महाराज ! एकान्त चाहिए ।” राजा ने राज- 
पुरुषों को दूर हटा दिया । बोघिसत्व ने सोचा--“यदि मेरे याचना करने 
'पर राजा ने न दिया तो हमारी मेत्री टूटेगी, इसलिए नहीं सांगूंगा ।” 
डस दिन कट्दां--“मद्दाराज ! जायें, फिर किसी दिन देखूंगा ।? 

फिर एक दिन राजा के उद्यान आने पर उसी तरह किया । फिर उसी 
तरद्द ओर फिर उसी तरह । इस प्रकार याचना करते बारद्द बंध बीत गये । 
तब राजा ने सोचा--““झाय॑, मुझसे एकान्त चाहते हैं; लेकिन परिषद्‌ के 
चले जाने पर कुछ नहीं कह पाते । कहने की इच्छा रखे-ही-रखे बारह वर्ष 
बीत गये । इन्हें अ्रद्माचारी भ्रवस्था में रहते चिरकाल बीत गया। सालूस 
होता है, उद्धिप्न-चित्त होकर भोग भोगने की इच्छा से राज्य चाहते हैं; 
लेकिन राज्य का नाम न ले सकने के कारण चुप हो जाते हैं। आज में 
इन्हें राज्य से लेकर जो भी चाहेंगे, दूंगा ॥? 

यह उद्यान में जाकर प्रणाम करके बेठा। बोघिसत्व ने “एकान्त' चाहा; 
किन्तु लोगों के चले जाने पर भी वह कुछु न कह सफे। तब रा ने 
कटद्दा--“झाप बारह वर्ष से “एकान्त चाहिये” कहकर एुकान्त पाने पर 
भो कुछ नहीं कद्दते हैं। राज्य से लेकर सब॒ कुछ देने को तैयार हूँ । जो 
हच्छा हो, यह निर्भय रोकर मांगें ।? 

“महद्दाराज । जो में मागृंगा, वह देगे ११ 

“भन्ते | दूंगा |” 

“महाराज ! मुझे रास्ता चलने के लिए एक तलेबादा एक जोड़ा जूता 
ओर घुक पत्तों का छाता चाहिए ।!? 

“भन्ते ! बारह बंधे तहु आप यह न मांय सके १७ 

“महाराज ! हां ।” 

<भन्ते ! पेसा क्‍यों किया ?!? 


कुटिल जटिल .. वृछ्छ 


“महाराज ! जो मांगता दे कि “यह मुझे दो” वह रोता है; जो कहता 
है “नहीं दे! वह भी रोता है। यदि तुम मेरे मांगने पर न दो तो दम दोनों 
का रोना जनता न देखे, इसीलिए एकान्त चाहता रहा !” 

राजा ने बोघिसत्व के आव्म-गोरव के भाव पर प्रसन्‍न होकर बेश्षों- 
सद्दित हजार लाल गाय दीं । 

“मद्दाराज ! सुझे ओर बस्तुओं की इच्छा नहीं है । जो में चादत हूं, 
वही मुझे दे दें? 

एक तले का जूता और पत्तों का छाता लेकर उन्होंने राजा को 
डपदेश दिया---“महाराज ! प्रमाद-रद्धित रहें । दान दें। शीक्ष की रक्षए 
करें । उपोसथ कर्म करें |? फिर राजा के ठट्टरने का आग्रह करने पर भो 
ये द्विमालय चले गये। वहां श्रभिज्ञा भौर समापत्तियां प्राप्त कर बहा- 
कोकमामी हुए । 


४१४७: 
कुटिल जटिल 

पूर्व समय में थाराणसी में राजा बह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
योघिसत्वे गोह की योनि में पेदा हुए। बढ़ी आयु तथा शरीर के होने पर 
जंगल में रहने लगे । 

एक दुराचारी तपस्थी उसके कुछ ही दूर पर्णकुटी बनाकर रहता 
था । बोघिसत्य ने शिकार खोजले हुए उसे देखा। सोचा--“सदाचारी 
तपस्थी की पर्णकुटो होगी ।” वहाँ जाकर तपस्वी को प्रणाम कर अपने 
निवास-स्थान पर गये । 

एक दिन उस कुटिल तपस्थी को सेवकों के घर पका मधुर मांस 
सिल्ा । पूछा--ध्यह क्या मांस है?” जब उसे यह पता चला कि यह 


६४. कुटिल-जटिल । ४.३.३२४ 


ही] जातक-ऊऋथा 


गोद का मांस है तो वह रस-सृष्णा से अमिभूत दो गया। सोचा--“गोह 
मेरे आश्रम पर नित्य आती है। उसे सारकर यथारुचि पकाकर खाऊंगा। 
थी, दही और मसाले इकट्र किये। काषाय घस्त्र से संगरी को ढककर 
'पर्शंकुटी के द्रवाजे पर बोधिसत्व की प्रतीक्षा करता हुआ शान्त, दान्त 
की तरह बेठा रद्दा। 

गोद ने आकर उसकी द्वेष भरी शकुल देखकर सोचा--“हसने हमारी 
जाति के किसी पशु का मांस खाया होगा मै इसको जांच करती हूँ ।” 
जिघर हवा जा रही थी, उघर खबे होकर उसने शरीर की गन्ध सूंधी । 
उसे पता चल गया कि उसकी जाति के किसी पद्ठु का मांस खाया गया है । 
बह तपस्वी के पास आकर लोट गई । तपसरवी ने जब देखा कि धह निकट 
नहीं आ रही है तो मुँगरी फंफी | मुगरी शरीर पर न लग कर पूंछ के 
सिरे पर लगी । तपरवी बोला--“जा; में चूक गया ।” बोधिसत्व ने उत्तर 
पदिया--“मुझे तो चूक गया, लेकिन चार अपायों को नहीं चूकेगा। मैं 
तुके भ्रमण समभ तुझे असंयत के पास आई । लेकिन तूने मुझे ऐसा 
सारा जेसे कोई अश्रमण मारे। हे दुबद्धि ! जटाओं से ठुके क्या ? और 
मृगचर्म के पहनने से क्या । अन्दर से तू मेला दे और बाहर से घोता है।? 

यह सुनकर तंपस्थी ने बहा--“है गोद्द ! आ। रुक) शाली घान का 
भात खा । मेरे पास तेल है; नमक है और हींग, जीरा, अदरक, मिरच आदि 
असाले भी बहुत हैं ।” 

“रख तू श्रपना तेल, नमक। पिप्पली मेरे श्रनुकुल नहीं पढ़ती । 
इस सी पेरले के बिल में फिर प्रवेश करूंगी । अरे कुटिल ! यदि यहां रहेगा 
तो आस-पास के मनुष्यों द्वारा “यह चोर है? कट्ककर पकड़वाऊंगी और 
अपमानित कराऊगी । शीघ्र भाग जा ॥? 

कुटिज जटिल यंदह्ां से भाग गया । 


फूलों के चार गज़रे ३७३ 
: ६५९ 


फूलों के चार गजरे 


पूबे समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदृत्त राज्य करता था। उस समय 
जोधिसत्व त्रयस्त्रिश भवन में एक देवपुत्र हुए। उसी समय बाराणसी में 
महोत्सव था । बहुत से नाग; गरुढ़ और भुम्मट्क देवताओं ने आकर उत्सव 
देखा। त्रयस्त्रिंश भवन से भी चारों देवपुन्न ककक्‍्कारु नाम के दिव्य पुष्पों से 
बने गजरे पहनकर उत्सव देखने झाये। बारद य्रोजन का नगर उन फूलों 

सुगन्ध से महक उठा। मनुष्य ढढते थे--“इन धुष्पों को किसने 
पद्दना है ?? उन देव-पुत्रों ने जब देखा कि लोग हमें सख्ोज रहे हैं तो वे 
राजाज्जण में ऊपर आकाश में उड़कर महान देवता-प्रताप से स्थित हुए । 
जनता इकट्टी हुई। राजा, सेट्टी तथा उपराज आदि भो आ पहुँचे । 
लोगों ने पूछा--“स्वामी ! क्रिस देवलोक से आना हुआ !? 

“अयस्त्रिश देवलोक से आये हैं।? 

“किस कार्य से आये हैं १ 

“उत्सव देखने के ज्िए |? 

“इन फूलों का कया नाम है?” 

“ये दिव्य कक्कारु पुष्प हैं ॥?? 

“स्वामी ! आप दिव्य लोक में दूसरे पद्दन लें। ये हम दे द्‌ ।”? 

“ये दिव्य पुष्प बढ़े प्रतापवाले हैं । देवताओं के द्वी योग्य हैं। मनुष्य 
लोक में रहनेवाले खराब, मुख, तुच्छ विचारवाले, दुश्चरिन्न लोगों के 
योग्य नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों में ये गुण द्वों। उनके योग्य हैं । 

“जो काया से किसी की चीज दरण न करे | वाणी से मूठ न बोले--« 
सथा एश्वये मिल्लने पर प्रमादित न हो । 

“जो इन गुणों से युक्त दो, मांगे, हम दे दंगे ।? 


६२९. ककक्‍कारु जातक। ४.३.३२६. 


१७६ जातक-कथा 


यह सुन पुरोहित ने सोचा--“यद्यपि मुझ में इन गुणों सें से एक भी 
गुदा नहीं दे तो भी भूठ बोलकर ये फूल के लूं, जिससे जूनता भुके इन 
शुकदषों से युक्त सममेगी ।!” उसने कद्दा--“मैं इन गुणों से युक्त हूँ ।!” और 
थे पृष्ष मेंगवाकर पहने । तब दूसरे देव-पुत्र से याचना की । 

उसने कहा-- “जो धर्म से धन खोजे, ठगी से घन पेदा न करे और 
थोग्य वस्तुओं के मिलने पर पश्रमादी न बने; वही कक्‍्कारु पुष्प पाने 
के थोग्य है।” 

“में इन गुणों से युक्त हूँ” कहकर पुरोहित ने पृष्प मंगवाकर पहने 
ओर तीसरे देव-पत्र से याचना की । 

उसने कहा--०“जिसका प्रेम हल्दी की तरह नहीं अर्थाद्‌ जो स्थिर प्रेम 
बाला है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, जो किसी स्वादिष्ट वस्तु को अकेले नहीं 
खाता, वह ककक्‍्कारु के योग्य है।'! 

“मैं इन गुणों से युक्त हू?” कहकर पुरोहित ने वे पुष्प मंगरवाकर 
पहने । तब चौथे देव-पुत्र से याचना की । 

उसने कहा--“जो न सामने सन्‍्त-जनों की हंसी उढ़ाता है, न अनु- 
पस्थिति सें ही, जो जेसा कहता दै वेसा करता है, वह कक्‍कारु के. 
योग्य है ।”? 

“मैं इन गुणों से युक्त हू” कहकर पुरोहित ने वे पुष्प भी संसवा- 
कर पहने । 

चारों देव-पत्र चारों गजरे पुरोद्धित को ही देकर देव-लोक गये । उनके 
कल्ते जाने पर पुरोहित के सिर में बढ़ा दर्द हुआ। ऐसा लगता था, जेखे 
फिसी धार वालो चीज से काटा जाता द्वो वा लोहे के पटटे से रगढ़ा 
जाता दो । वह दुःख से पीड़ित होकर इधर-उघर लोटता हुआ जोर से 
चिल्लाया । लोगों ने पूछा--“क्या बात है ?” यह बोला-- 

“मैंने अपने में जो गुण नहीं हैं उनके बारे सें कूठ ही “है” कट्द उन 
देव-पुश्रों से पष्प साँगे । इन्हें मेरे सिर पर से ले जाओ ।? 

उन्हें निकालने का प्रयत्न करने पर जोग न निकाल सके । खोहे के पटटे 


स्वर्स आया २१७ 


से जकड़े-जेसे हो गग्रे । उसे उठाकर घर खे सये । वहाँ उसे चिह्ताते चिहाते 
सात दिन बरीत गये। राजा ने अमात्थों को युद्ॉकर पूदधा--०दुरुचरिव्र 
आाहाण मर जायगा। क्या करें ? 

“देव ! फिर उत्खद कराये, देव-पत्र फिर आयेरे ।!* 

शाजा ले फिर उत्सव कराया। देव-पुत्र किर आये और सारे बगर को 
फूलों की सुगन्ध से महकाकर उसी तरह राजाज्ण में स्थित हुए । 

जनता ने हकटठे होकर उस दुष्ट आहाया को लाकर देवताओं के सामने 
सीधा प्रीठ के बल लिटाया। उसने देव-पुत्रों से याचना को--“एवाती ! 
मुझे जीवन-दान दें ५१ 

वे देव-पुत्र बोले--““ये फूल तुक दुष्ट, दुःशक्ति--पाजी के योग्य नहीं 
हैं। तूने सोचा, इन्हें ठगूंगा । तुके अपने कूट बोलने का फल सिक्षा |”? हस 
प्रकार देव-पुशत्र जवता के बीच उसकी निन्‍दा कर, सिर से फूलों का गजरा 
उतारकर जनता को उपदेश दे, अपने स्थान चल्ते गये । 


; हे ध्। 
स्वर्ण-भार्या 

प्‌ समय में याराणसी सें राजा ग्रझ्मादत्त राज्य कश्ता था । उस समय 
बोधिसत्व ग्राह्मण-कुल में पदा हुए । बढ़े होने पर तश्शिला में सब शिल्प 
खीखकर माता-पिता के पास खोटे। माता-पिता ने उसे सूचना दी कि “हम 
तेरे लिए भाय्या खोजते हैं ।”” बोघिसत्द ने उत्तर दिया--“मुझे गृहस्थी ले 
काम नहीं । तुम्हारे बाद प्रत्रजित दोऊंगा ।!” उनके बार-बार झांग्रह करने 
पर उसने एक स्वर्ण-कुसारी बनवाकर कहा--“'ऐसी मिलेगी तो अहस 
करूँगा ।?? 

डसके माता-पिता ने उस स्वर्ण प्रतिमा को ढकी गाड़ी में रखा और 


*« ६६. अननुसोधिय जातक । ४.३.३२८ 


६७८ आतक-कथा 


अनेक अलुयायियों के साथ आदमियों को भेजा कि “जानो, जम्बुद्रीप-भर में 
धूमो । जहां इस तरह की ग्राह्मण-कमांरी दिखाई दे, वहाँ यद्द प्रतिमा 
देकर उसे यहां ले आओ |”? उस समय एक पुशण्यवान प्राणी बरद्धालोक से 
ब्युत होकर काशी-राष्ट में ही एक निगम-प्राम में अस्सी करोड़ घनवाले 
ब्राह्मण के घर सें लड़की होकर पेदा हुआ था। उसका नाम रखा गया था 
+-सम्मिलहासिनी । 

बह सोलह वर्ष की होने पर सुन्दरी थी, देवाप्सरा सदरश और सभी 
अंगों से सम्पूर्ण । उसके मत में भी कभी राग उत्पन्न नहीं हुआ था। 
अत्यन्त बरह्मचारिणी थी । स्वंण-मूति लिये घूमनेवाले उस गाँव में पहुँचे । 
मनुष्यों ने उस मूर्ति को देखा तो बोल उठे--“अ्मक ब्राह्मण की लड़की 
सम्मिलदासिनी यहां किस लिए खड़ी है ??” 

डन सनुष्यों ने यह बात सुनी तो ब्राह्मण के घर जाकर सम्मिलहासिती 
को वबरा | उसने माता“पिता के पास सन्देश भेजा--“मुझे गृहस्थी से कास 
नहीं । में तुम्हारे मरने पर प्त्नज्ञित होऊंगी ।”” “लड़की ! यह क्‍या कहती 
है? ” कहकर उन्होंने वह स्वर्ण अतिमा लेकर उसे बढ़ी शान-बान के 
साथ विदा किया। बोघिसत्व और सम्मिलहासिनी, दोनों की दृच्छा न 
रहते हुए भी विधाह कर दिया गया । उन्होंने एक घर में रहते हुए, एक 
शैया पर सोते हुए भी एक दूसरे को राग-दृष्टि से नहों देखा | वे बसे ही 
रहे, जेसे दो भिक्षु या दो बाह्मण एक साथ हों । 

आगे चलकर बोधिसत्व के माता-पिता काल़ कर गये | उसने उनका 
शरीर-हृत्य समाप्त कर सम्मिलहासिनी को बुलाकर कहा---“भद्व ! मेरे 
कुल का अस्सी करोद धन झोर अपने कल का अस्सी करोढ़ लेकर इस परिवार 
को पाल । में प्रशजित द्वोऊंगा ।!? 

“आयेपुन्र ! तुम्हारे प्रत्जित होने पर में भी प्रशज्ित होऊंगी। में 
तो तुम्हें नहीं छोढ़ सकती ।?? 

वे दोनों सारा धन दान कर, सम्पत्ति को थूक की तरह छोड़कर 
हिमालय चले गये । वहां दोनों ने तपस्थी प्रतज्या ली। चिरकाल तक 


स्वणे-मायो कक 


जंगल के प ल-मूल खाते रहे । फिर समक-खटाई खाने के लिए हिसालय से 
उतरकर। क्रमशः बाराणसी पहुंचकर राजोथान में रहने लगे । 

यहाँ रहते समय सुकुमारी ग्रश्नक्षिका को रूखझा-सूखा, मिला-जुला भोजन 
मिलने से रक्‍्त-विकार रोग हो गया । उचित औषधि न मिलने से दु्बल 
हो गई । बोधिसत्व मिक्षाटन के समय उसे नगर-द्वार तक के जाते और वहां 
एक शाला में पट्टं पर लिदाकर स्व॑यं भिक्षा के लिए नगर में प्रवेश करते | 
वह उनकी अजुपस्थिति में ही सर गई । जनता अ्जिका का सौन्दर्य देख 
डसे घेरकर रोने-पीटने लगी । बोधिसत्व भित्षा से लौंटे तो उसे मरा 
देखा। उन्होंने यह सोचकर “कि जिसका स्वभाव टूटना है, वह टदूटता है। 
सभी संस्कार अनित्य हैं। यही उनकी गति दै।”” जिस पट्टे पर वह पढ़ी 
थी, उसो पर बैठकर मिल्ला-जुला भोजन करके मंद्र घोया। घेरफर खड़ें 
लोगों ने पुछा--- 

«“भन्ते ! यह प्रशजिका तुम्हारी कौन होती थी १? 

“गृहस्थ रहते समय यह मेरी चरण-सेविका थी ।? 

“सन्ते | हम सहन नहीं कर सकते--रोते हैं, पीटते हैं; तुम क्‍यों 
नहीं रोते १? 

“जीती थी तो यह मेरी कुछ लगती थी; अब परलोकवबासिनी द्वोने से 
मेरी कुछ नहीं ल्गती। जो दूसरों के वश में चली गई है। उसके लिए में 
क्यों रोऊं ? यदि मृत्यु के लिए शोक करें तो सदा मृत्यु के वश सें पढ़े 
अपने-आपके ही बारे में शोक करें। खड़े रहने, बैठने तथा चलने के समय 
की तो बात ही क्या; आँख खोलने ओर बन्द्‌ करने के समय भी आयु का 
क्षय हीता ही रहता है। जब अपनी आधी आयु पूर्ण लगने पर अपना 
मरण भी संशय-रद्धित है तो सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और जो 
बीत जावे उसके बारे में शोक नद्ीं करना चाहिए ।” 

इस प्रकार योधिसत्व ने अनित्यता को प्रकाशित करते छुए उपदेश 
दिया। जनता ने प्रब॒जिका का शरीर-कृत्य किया। योधिसत्व दिमालय 
में प्रवेश कर ध्यान तथा अभिज्षा प्राप्त करके अह्मलोक-गामी हुए । 


फृन जातक-कषा 
$+ ६७: 
कोआ ओर मोर 


पूर्ण समय में बाराणसी में राजा अद्वादस राज्य करता था। उस समय 
बोघिसत्व मोर की योनि में पदा हुए । बढ़े होने पर विशेष खुन्दर होकर 
जंगक्न में विचरने क्गे । उसी समय कु बनियें दिशा-कोन्मा खेफर जद्दाज से 
चॉचेरु-राष्ट्र गये । वावेर-राष्ट्र में पक्षी नहीं होते थे। उस राष्ट्र के जो-जो 
निवासी आते; उस कोबे को पिजरे में पढ्म देखकर कट्दते---“द्स ही चमड़ी 
के वर्यों को देखो, गले तक चोंच है। मण्यि की गोलियों जेसी आंखें हैं ।?? 
इस अ्रकार कौंबे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से कह्टा-- 
«आार्यो ! यह पक्ती हमें दे दो | हमें भी इसकी जरूरत दै। तुम्हें अपने राष्ट्र 
में दूसरा मिल जायगा ।?? 

“हो कीमत देकर ले लो ।”? 

“पांच कार्षापण लेकर दे दें ।? 

“न देगे १ 

इस प्रकार क्रमशः बढ़ाने पर सो कार्षापश्य पर पहुंचे । बनियों ने कहा-- 
“यद्यपि हमारे लिए यह बहुत उपयोगी दे तो भी तुम्दारी भेत्री का ख्याल 
करके सो कार्पापण लेकर दे देते हैं |” 

उन्होंने उसे सोने के पिंजरे में रखा। नाना प्रकार के मछुल्ली-माँस 
सथा फलाफल से पाद्धा । दूसरे पक्षियों के न होने के कारण यहद्द दुगणों 
से युक्त कौआ भी श्रेष्ठ-जाभी हुआ । अगली बार वे थनिये एक मोर को 
सिखा-पढ़ाकर साथ ले गये । जो चुटकी बजाने पर आवाज लगाता, ताली 
बजाने पर नाचता । जनता के इकट्ठा हो जाने पर नोका की घुर पर खड़ा 
दोकर चद्द परों को कादकर मधुर स्वर से आवाज खगाता हुआ नाचता। 
मलुष्यों ने प्रसन्‍त होकर कट्दा--“झारयों ! यह सुन्दर सुशझ्षिद्षित पत्चि-राज 


६७, वायेरु ज्ञातक | ४७.७.३३४६ 


सर्वेक्षता के लिए क्रय 


|! झमें दो / 

“पहले हम कोझा खेकर आये, बह ले सिया । अब शक मोर-राज लेकर 
आये, वह भी लेना चाहते हो। तुम्दरे राष्ट्र में पक्षी लेकर आन? ही कदम 
ह्दै 9 

“श्ार्यो ! जो भी हो। अपने राष्ट्र में आपको दूसरा मिल जायगा | 
थह हमें दे |? 

उन्होंने कीमत बढ़ाकर उसे दजार में लिया। उसे सात रत्मों के खुम्दर 
पिंजरे में रखकर महुकी, सांस, फल्षादि तथा मधु-सील झोर शरबंत से पाता । 
भोर-राज को ओष्ठ लाभ और यश मिल्ता। जब से वह पहुँचा तथ से कोगे 
का खाभ-सत्कार घट गया । कोई उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था। 


+ ६८ :; 


सर्वेज़ञता के लिए 


पूर्व समय में बारायसो में राजा ब्ह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोधिसत्व अस्सी करोड़ धन के मालिक विश्तय्ह नाम के सेठ हुए । वह 
पांच शीलों से युक्त था और स्वभाव का दानी। चारों नगर-दारों पर+ 
नगर के मध्य सें तथा अपने दरचाजे पर, छुः जगद्दों पर दान-शालाएं बनवा 
कर दान देता । प्रतिदिन छः साख खच करता। उसने सारे जम्बूद्ीप को 
उद्देलित कर दिया | जो दान दिया, उसके प्रताप से शक्र का सबने काँप 
डठा। देवेन्त्र का पायदु-बणे कम्बल-शिक्षासव गरस दो गया। 

शक: सोचने सरा--+कौर है, छो मुझे मेरे स्थान से च्युत करना चाहता 
है?!” उसने देखा कि “यह विस्य्द नाम का सेठ ही है; जो अत्यधिक प्रेह 
फेल्ा कर, सारे अम्बूद्वीप में हकचत्ष मचाता दुआ दान देता है। सम्मष है 
इस दान के प्रताप से झुझे व्युत कर स्वयं शक्र हो जाय । में इसके धनु 


६८. विसब्ह जातक | ४.३.३४० 


ध्म्स्र जातक-कथषा 


का माश करके इसे दरित बनाऊँगा, जिससे यह दान न दे सके |”? . 
/. सब उसने उसके सारा घन-घान्य, तेल, मधु। शक्कर शौरतों ओर 
भौकर-वाकर को अन्‍्तर््यन कर दिया। दाान-प्रबन्धकों ने आकर छट्टा--- 
“स्वामी ! दानशालाएं भो खाली हो गईं । जदाँ जो रखा था; कहीं कुछ 
नहीं दिखाई देता |” सेठ ने कद्टा--“दान-उच्छेद्‌ मत होने दो, खर्चा यहां 
से के जाओ ।” उसने भार्णा को बुज्ञाकर कद्दा--“भर्न ! दान चालू 
ऋरातो ॥! 

उसने सारा घर खोजा । उसे आधे मासे भर भी कहीं कुछ दिखाई 
श्रहों दिया । वोज़ी--“झार्य ! जो वस्त्र हम पहने हैं, उन्हें छोड़ कहीं 
कुछ नहीं दिखाई देता । सारा घर खाज्ञी है। सात रत्नों से भरे कोढों के 
द्वार खुलवाने पर भी कुछ न दिखाई दिया।” सेठ और उसकी भायों को 
सोड दूसरे दास, नाऊ़र-चाकर भी नहीं दिखाई दिये। 

उसने फिर भायों को सम्बोधित क्रिया--“भद्गे ! दान नहीं बन्द 
किया जा सकता । सारे घर में खोजकर कुछ अवश्य निकालो |?” 

उसी समय घसियारा दराोंती, बहंगी ओ्ोर घास बांधने की रस्सी 
दरवाजे के अन्दर फंककर भाग गया। सेठ की भाया ने वही लाकर 
दिया--“स्वामी ! इन्हें छोड़कर घर में और कुछ नहीं दिखाई देता । 
सेठ ने कहा--“भरत्न ! इससे पहले मेंने कभी घास नहीं काटी है; 
खेकिन झ्राज घास छीलकर, बंचकर यथायोग्य -दान दूंगा।” दान देना 
बन्द न दो जाय, इस डर से यह दराती, बहँगी और रस्सी लेकर, नगर से 
जनिकलकर घास की जगह पर गया। वहां घास छीलकर दो ढेरियां 
बांधी । बहंगी पर रखकर नगर में बचने काया । उसने सोचा कि “दाम का 
थक हिस्सा हमारे क्षिण होगा झौर दूसरे हिस्से को दान देंगे ।” नगर-द्वार 
पर धास बेचने से उसे जो मासक भिश्ले, डलका एक हिस्सा उसने याचकों 
को दे दिया। याचक बहुत थे। "मुझे भी दें, मुझे भी दें! रूहकर 
किल्काने लगे | दूसरा हिस्सा भी देकर भायो-सह्दित उस दिन वह निराहार 
दी रहा। 


सकता के लिए वह 


इस प्रकार छः दिन बीत गये । खातनें दिन जब वह घास जा रहा 

| थ० निराहार रहने तथा अति सुरूमार होने के कारण साथे पर सूयंताप 

के लगते ही उसकी आँखें चकरा गई । यह होश न संभाल सका और घास 

को बखेरते हुए गिर पढ़ा । शक्र उसकी करनी को देखता हुआ विचरता 

था। उसी समय आकाश में खड़े होकर उसने कटद्दा--““विसरह ! तूने 

पूर्व समग्र से दान दिये हैं। दान देते-देते तेरे घन का ब्यय हो गया । यदि 
भविष्य सें दान देना छोड़ दे तो तेरा सब धन तुझे प्राप्त हो जाय ।९ 

सेठ ने उसकी बात सुनकर पूछा--“तू कौन है?! 

“मैं शक्कर हू ।? 

“शक्र तो स्वयं दान देकर, शील का पालन कर, उपोसथ-कर्स कर 
सात बलों की पूत्ति करके शुक्रत्व को प्राप्त हुआ । लेकिन तू तो दान को 
रोक रहा है | यह अनाय॑ छृत्य है।” 

शक्र जब उसे न रोक सफा तो पूछा ---“दान किस लिए देता है (” 

“न शक्रत्व की इच्छा है, न अहास्थ की। में तो सबबश्ञता की प्रार्थना 
करता हुआ दान देता हूँ ।” 

शक्र ने उसकी बात सुन प्रसन्न हो उसकी पीठ पर हाथ फेरा | 
बोधिसत्व का शरीर उसी क्षण भोजन खाये हुए के शरीर की भांति भर 
गया । श्छक के प्रताप से सारा घन भी पूजंषबत्‌ हो गया। तब शक्कर उसे 
अपरिमित घन देकर अं र दान के लिए प्रेरित करके अपसे निवास-स्थान 
को गया। कट्दता राया--“महासेठ ! श्रब से तू प्रतिदिन बारह-बारह लाख 
का दान दें ।!! 


इ्थड अधरूकथा 
४६९; 


सन्धिमेद 


पू्थे समय में वाराणसी में राजा अद्भाद्त राज्य करता था। उस समय 
बोघिसत्व उसके पुत्र होकर जन्से । बढ़े होने पर तज्ञशिखा में शिल्प अहय 
कर पिता के मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगे। 

उसी समय एक ग्वाल्ा जंगल में गौ चराकर वापिस लोटते समय एक 
गाभिन गो को भूल, जंगल में छोड, लौट झाया। उस गाय की एक सिंहनी 
से दोस्ती हो गई । वे दोनों पक्की दोस्त हो एक जगह चरती थीं । भागे 
चलकर गौ ने बचुडे को और सिंहनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया। दे 
दोनों कुल्ागत मेत्री के कारण पक्के दोस्त द्वो इकट्ठे रहते थे । 

एक जंगरुमी आदमी ने जंगल में दाखिल होकर उनकी मेत्री देखी । 
जब उसने जंगल में पेदा हुआ सामान ले जाकर राजा को दिया तो राजा 
ने पूछा--““मित्र | तूने जंगल में कोई आश्चये की बात देखी ?” 

“देव ! और तो कुछ नहीं देखा, एक लिंह ओर एक बेल को परस्पर 
मित्र हो साथ चरते देखा है ।” 

“हनसें तीसरा आ सिलने पर विपत्ति आयेगी । जब इनमें किसी तीसरे 
को देखे तो मुझे कहना ।?? 

“देव । अच्छा ॥8 

जंगलो आदमी के बाराससी जानेपर एक गीदड़ बेल और सिंह की लेवा 
में रहने लगा । जंगली आदमी ने जाकर उन्हें देखा । सोचा--““अब तीसरे 
के आ सिलने की बात राजा से कहनी चाहिए ।” वह नगर को गया। गीदढ 
ने सोचा---“सिंह और बेल के मस को छोदुकर दूसरा कोई पेसा मांस 
बहा दे जिसे मैंने न खाथा हो । इनमें फूट डालकर इनका सांस खाऊंगा ।”? 
उसने दोनों में फूट डालना शुरू किया--“यह सुके ऐस्त कट है, यदद तुमे 
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शोकातुर शिता ४२" 


ऐसा कहता है |”? परस्पर फूट डालकर उसमे ऐसा कर दिया कि ये शीघ्र 
ही आपस में खड़कर सर जाये । - 

जंगली आदमी ने आकर राजा को सूचना दी--“देव ! उनमें तीसरा 
आ मिला है ।” 

«बह कोन है ?”? 

«देव ! गीदद है।! 

“वह दोनों में फूट डालकर मार डालेगा। हम उनके मरने के समय 
पहुंचेंगे ।!? कहकर राजा रथ पर चढ़ जंगली आदंमी के बताये मार्ग ले चलकर 
यहाँ उस समय पहुँचा, जब वे परस्पर क़ड़कर -मर चुके थे। गीदढ प्रसन्‍न- 
चित्त हो एक यार सिंह का मांस खाता; एक बार बेल का । राजा ने उन 
दोनों को मरा देखकर रथ पर बेठे-ही-बेठे सारथी से कहा--- 

«न इनमें स्त्रियों के लिए लड़ाई थी, न भोजन के लिए । इसलिए इस 
फूट डालनेयाले की चतुराई देख । सुगलखोरी तेज तत्वर की तरह मांस 
में धुसती है। इसीलिए अधघम पशु सिंह ओर धृषभ को खाते हैं! जो 
आदमी चुशलखोर, फूट डालने याले के बचन को सुनता है; चंह इसी 
अवस्था को प्राप्त होता है। हे सारयी ! जो फूट डालनेवाले चुगलखोर को 
वाणी की ओर ध्यान नहीं देते, वे स्वर्ंगामी आदमियों को तरह सुख से 
सोले हैं ।? 

यह कहकर राजा सिंह के केसर, चसे, नख, दाढ़ आदि मगर को 
लिया ले गया । 


४ ७9० ६ 
शोकातुर पिता 
पूर्व समय में काराणयसी में राजा ब्रह्मदस रफ़्य करता था। उस समदय 
बोधिलत्व एक गृहस्थ के भर में ऐदा हुए । बास रखा गया सुआवकुमछ 


७०, सुजात जातक । २.१:३२६२ 
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डसके बढ़े होने पर उसका पितामह सर गया उसका पिता अपने पिसा के 
मरने से शोकाकुल हो गया । उसने श्मशान से हृड्डियां लाकर अपने उद्यान 
में मिट्टी का स्तूप वनाया। उन हड्डियों को उस स्तूप में रखा । फिर समय- 
असमय स्वूप की पुष्पों से पूजा करता । चेल्य के चारों ओर चबकर काटता 
हुआ रोता-पीटता । न स्नान करता। न खाता न खेती का कास देखता। 

यह देख बोधिसत्व ने सोचा---*अप्या के मरने के बाद पिता शोकातुर 
है। मुके छोड़ ओर कोई इसे नहीं समझा सकतां। एक उपाय से इसका 
शोक दूर करूंगा |” उसने गांव के बाहर एक मरा बेल देखा ओर घास- 
पानी ले उसके सामने करके कहने लगा--- खा) खा।--पी; पी ३१? जो कोई 
आता, डसे देखकर कहता---“सुजात ! क्या पणले हो ? मरे हुए बेल को 
घास-पानी देते हो !?” वह कुछ उत्तर न देता । उन्होंने उसके पिता से जाकर 
कहा-- "तेरा पुश्र पगला शया है। मरे बेल को धास-पानी देता है ।” यह 
सुन गृहस्थ का पितृ-शोक जाता रद्दा । उसकी जशह पृन्न-शोक उत्पन्न हो 
गया । डसने जल्दी-जल्दी आकर पूछा--- ' 

“तात सजात ! घास को लेकर निष्प्राण, बूढ़े बेल के सामने 'खा,खा।+- 
पी, पी क्‍यों कहता है ? कहीं झन्न-पानी से मरा बेल जी उठता है ? तू 
तो परिदत है, यह मूर्ख की तरह क्‍यों विलाप करता है ?” 

बोधघिसत्य ने कहा--- 

“उसका सिर बेसे ही है, उसके हाथ-पाँव, कान भर पुंछ बसे ही हैं, 
इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद बेल जी डठे । लेकिन अप्पा का न तो सिर 
दिखाई देता है, न हाथ-पर दिखाई देते हैं। क्या तुम भी दुर्मात नहीं हो, 
जो हड्डियों पर भिष्टी का स्तूप बनाकर रोते दो १? 

यह सुन बोधिसत्ज के पिता ने सोचा---““मेरा पुत्र पणिडत है । इदलोक 
तथा परक्तोक-कृत्य, दोनों जानता है। मुझे सममनने के लिए ही इसने यह 
किया है।?” यद बोलखा- “तात सुजात पणिडत ! में समझ गया कि सभी 
संस्कार अनित्य हैं । पिरा का शोक-हरण करनेयाले पुश्न को ऐसा हो होना 
आाहिए ।?” उसने पुत्र की प्रशंसा करते ढुप्‌ कड्टा -- 


घोनसाख जातक इक 


“थो पड़ी हुई आर की तरह जलते हुए मेरे हृदय के दुःख को पानी 
से अग्नि शान्त करने की तरद तूने शान्त कर दिया। मेरे हृदय में खूगे हुए 
शोक-शल्य को निकाल दिया--प्ुर शोकातुर का पितृ-शोक दूर ऋर 
दिया । दे माणवक ! तेरी बात सुनकर में शोक-रहित हो यया हूँ । अब में 
जन चिन्ता करता हूं, न होता हूं। हुस भकार जिन प्रशायानों के हृदय में प्रजा 
होती है; वे दूसरों फो शोक से उसी प्रकार मुक्त कर देते हैं, जेसे खुजात ने 
पिला को किग्रा |? 


3; ७१ ; 


धोभसाख जातक 

पूर्य समय में बाराणसी में राजा श्रह्मदेत्त राज्य करता था | उंस समय 
बोधिसत्व तकशित्रा में प्रसिद्ध आजाय हुए। जम्बूद्ीप-भर के क्षत्रिय 
विद्यार्थी तथा ब्राह्मण विद्यार्थी उसीके पास विद्या सीखते थे । 

बाराणसी-राज के पुत्र बरद्वदुत्त कुमार ने भी उसके पास तीनों वेद 
पढ़े । वह स्वभाव से कठोर, परुष तथा दुस्साहसी था। बो।घसत्य ने उसके 
शरीर-लक्षणों से ही उसका स्वभाव जानकर उसे उपदेश दिया--“वतात ! 
सू कठोर, परुष तथा हुस्साहसो है । इस प्रकार के आदमी द्वाश प्राप्त ऐेश्व्य 
स्थायी नहीं होता । कल्याण, अच्छी पंदावार तथा शरीर का सुख सदेव एक- 
सा नहीं रद्दता । ऐश्वर्य नष्ट होने पर उसे बसे ही आश्रय सहीं मिलता, जेसे 
सम्ृद्त में आदमी को नौका के नष्ट होने पर । मनुष्य जो-जो कर्म करता है, 
उन्हें अपने-आप ही मोगता है---शुभ कर्म करनेवाला शुमकर्म तथा अशुभकर्म 
करनेवाला अशुभकर्म | जो जेसा वोज बोता है; वह बेसा फल पाता है ।?? 

यह आचाय को प्रणाम कर बाराशसी गया | एिता को शिल्प दिखाऋर 
युवराज-पद पर ग्रतिष्ठित हुआ। पिता के सरने के बाद राजा बना। उसका 
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फिक्चिप जास का कठोर; परुण एक पुरोहित था। उसले ऐश्क्य के ल्ोम से 
सोचा--“मैं इस राजा द्वारा सकज़ जम्यूद्वीप के सारे राजा पकढ़वाऊं। ऐसः 
होने पर यदद एकछम्र राजा होगा ओर में एक दही पुरोदित ।?? उसने राजा को 
अपनी बात समझाई । 

राजा बढ़ी सेना के साथ मिकल्ा । एक राजा के नगर को थेरकर उसे 
पकड़ किया। हसी श्रकार एक-एक करके सारे जम्बूद्ीप के राज्य जीत 
सिये । तब हजार राजाओं के साथ तक्षशिल्रा का राज्य लेने के खिए यहा 
पहुँचा । बोघिसत्व ने नगर की मरम्मत करा डसे पेसा बना दिया कि दूसरे 
डसका ध्यंस न कर सके । 

बथाराणसी-राज भी गंगा नदी के तट पर घड़े वट-वृद्ध के नीचे, कनात 
विद्याकर, उस पर अंदया तनवाकर, उसके नीचे शेया बिलुबाकर रहने लग! + 
जम्बूद्वीप के हजार राजाओं को जीतकर भी तत्नशिला को न जीत सका / 
तब पुरोहित से पूछा--“आचाये ! हम इतने राजाओं के साथ आकर भी 
सच्नशिला नहीं ले सके । क्‍या करना चाहिए ??” 

“महाराज ! हजार राजाओं की आँख निकाल, उन्हें मार, कोख चोर, 
पाँच प्रकार का सधुर-मांस ले इस बट-बृद् पर रहनेवाले देवता की बक्षि 
दें । शॉतों की बची से वृक्त को घेरकर लहू के पंचांगुली चिहद्ध लगायें। 
इस प्रकार शीहक्ष ही हमारी जय होगी ।?? 

राजा ने “अच्छा”? कहकर स्वीकार किया। कनात के अन्दर मद्ायोदा 
सह्तों को रुखा। फिर एक-एक राज़ा को जुखका, दववाक्रः बेहोश करवा 
ओझोखे निकजवाकर सरवा डाला। मांस छेवर लाशें गगगा में बहा दी 
सय्यी । फिर उपरोक्त विधि से बक्षि चढ़ा, बक्षि-मेरी बज़बाकर युद्ध के 
लिप लिकला। एक यक्ष आया ओर राजा की दाहिनी आल मिकालकर ले 
गया। बढ़ी वेदना हुई। पीढ़ा से बेहोश हो वह आकर वट-बूर के नीये 
गिल्ले आसन पर खित पढ़ रहा | 

उस समय एक गोघ ने एक तीचशआ सिरेवाली हड्डी! लेकर, बृद की 
शाखा पर बेट, मांस खाकर गिरा दी। हड्डी की नोक आकर राजा की 


चरम-जत्क । रैम्स्क 


याथों आँख में लोहे के कोंटे को तरह कगो और उसकी आल फोद दो । 
डस समय उसे बोघिसत्व का वचन याद आया। रखने कष्टा--+पमाजूल 
दोता है; हमारे आधार्य ने यह देखकर हो कटा था कि जिस अकार बीज के 
अनुरूप फल होता है; उसी प्रकार कर्मालुरूप विपक अनुभव करते हैं । 
यही आचाये पाराशयं का वंचस है कि “तू पाप न कर, जो तुझे कष्ट 
दे।” है पिज़िप ! यही वह विस्तृत शाजाओंचाला बट-पुत्ष है। जहाँ 
अक्षकृत तथा चन्दनसार लगाये हुए दजार चरथ्षियों को भार डाला। 
अब वही दुःख मेरे पास लोट आया है। अन्दन-लिप्त यातभालो, सिंथू 
चृत्त की खत के समान ऊपर उठी हुईं शोमायमान मेरी भाषा है । 
अब में उस अव्यरी को बिना देखे हो मर जाऊंगा, यह भेरे लिए इससे 
भी अधिक दुःखदायक दे । 

इस प्रकार विक्ताप करता हुआ ही बह भरकर नरक में पंदा हुआ + 
न यह पेश्वसे-सखोभी पुरोदित ही उसही रहा कर सका, न उसका अपना 
शेश्वये । उसके मरते ही उसकी सारी सेना तितर-बितर धोकर भाग गहे । 
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उरग-जात 

पूर्षे समय में वाराणसी में राजा अह्मद्त राज्य करता था। उस समय 
खोधिसत्व बाराणसी के द्वार पर एक गांव सें आह्मण-कुल में पंदा हुए । वे 
ह वि-कर्म करके जी वेका चलाते थे। पुत्र और पुत्री; दो बच्चे थे। आयु 
होने पर वह पत्र के लिए समानकुल को लड़की ले आया। 

दासी के सहित वे छः जने हो गये | वे आपस में बढ़े मेल से प्रसक्ष- 
चित्त, प्रेमपू्वंक रद्दते थ्रे । बोघिसत्व शेष पांचों को इस प्रकार उपदेश 
देते--“गजो मिले उसमें से दान दो, शीरछ की रघ्षा करो, उपोसथ- 
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श्रव रखो, मरख-स्टति की भावना करो! अपने मरण का ख्याल करो: 
प्रएणियों' का मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है; सभी संस्कार 
अनिध्य है, सय-ष्यय स्वमायवाले हैं !। रात-दिस अप्रमादी होकर 
विचरो ॥7 

ये उपदेश ग्रहण कर अप्रमादी दो, मरणए-स्छति की भावना करते थे | 

एक दिन बोघिसत्व खेत पर जाकर हल चल रहे थे। पुत्र कूढ़ा 
निकालकर जला रहा भा । उसके पास एक बिल में विधेज्ञा सांप था। 
धुशझ्आां उसकी आंखों में लगा। उसने क्रोधित हो, निकलकर चारों दांत गढा- 
कर उसे डस लिया। यह मरकर गिर पढ़ा । ओघिसत्व ने उसे गिरा देखा 
तो बैलों को रोक दिया । उठा लाकर एक वृक्ष के नीचे लिटा कपड़े से 
ढक दिया । वह न रोया न चिल्लाया। इस प्रकार अनित्यता का विचार 
कर कि “टूटने के स्वभाववाला हूट गया, मरण स्वभावयाला मर रया+ 
सभी संस्कार अनित्य हैं, मरणशील हें,” वह दल चलाने लगा । 

उसने खेत के पास से जानेवाले एक विश्वस्त आदमी को देखकर 
पूछा--*तात ! घर जाते ही ९?" 


प्हां ॥0? 
«तो हमारे घर जाकर ब्राह्मणी को ऋहना कि आज पूर्व को तरह दो 


जनों का भोजन न लाकर एक ही जने का भोजन लाथे। पहले अ्रकेली 
दासी हो भोजन लाती थी, भ्राज चारों जने शुद्ध वख्र पहनकर द्वाथ में 
सुगन्धित-फूल लिये आये ।!” 

उसने “अच्छा?” कहकर ब्राह्मणी से बेसे ही जा कहा । 

*“तात ! यह सन्देश तुझे किसने दिया ??? 

“आये ! आद्वण ने ।?? 

यदद जान गई कि “मेरा पुश्र मर गया है?', किन्तु उसे कम्पन मात्र भी 
नहीं छुआ । इस प्रकार सुसंयत चिसवाली ब्राह्मती ने स्वच्छु वस्त्र पहन, 
हाथ में सुगन्धित फूल ले; आहार लिया और बाकी लोगों के साथ खेत पर 
पहुंची | कोई भी न रोया न चिल्लाया | वोधिसत्वने जहाँ पृश्र पढ़ा था, वहीं 
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छाया में बेद कर खाया । मेजनान्तर सबने लकद़ियाँ लेंकर चिता पर रखीं । 
गन्ध-एुष्पों से पूजा कर आग सगाई । किसीकी आँख से एक बंद भी 
आँख नहीं सिरा | सभी ने मरणानुस्मृति का अस्वास किया था। उनके: 
शील के तेज से शक्र का भव गरम दो गया । 

उसने विचार किया--“कौन है जो, मुझे मेरे स्थान से व्युत करना 
चाहता है ?!? उसे पता लगा कि ठनके गुण-तैज्ञ से ही उसका आसन गरम 
हुआ है । यह प्रसन्न हुआ ओर सोचा कि “मुझे इनके पास जाकर इनसे 
सिंह-घोषणा करानी चाहिए |?” सिंह-बोषणा करके हनका घर सात रस्नों 
से भर देना चाहिए । वह शीघता से यहाँ पहुँचा और दाहक्रिया के रथान 
पर एक ओर खा होकर बोला--'“तात ! क्‍या करते हो ?! 

“स्त्रामी ! एफ मनुष्य को जला रहे हैं ।! 

“मुझसे तो ऐसा लगता है कि तुम एक आदमी को नहीं जला रहे हो; 
किम्तु एक सृग को सारकर पका रहे दो |” 

“नहीं स्वामी ! मनुष्य को ही जला रहे हैं ।” 

“तो किसी बेरी सनुष्य को जला रहे होगे १९ 

«स्वामी ! बरी पुरुष नहीं, औरस पुंत्र है? 

“तो अ्रप्रिय पुत्र होगा |?” 

“स्वामी ! मेरा अति प्रिय पुत्र है |? 

“तो क्‍यों नहीं रोते हो ?? 

उसने न रोने का कारण बताते हुए कहा--“'जिस प्रकार सपे अपनी 
कैचुली छोड़ कर चला जाता है उसी प्रकार प्राणी अपनी केचुली छोड़कर 
चला जाता है । इस प्रकार भोग-दहीन शरीर के काल कर जाने पर जब उसे 
जलाया जाता है तो बंद रिश्तेदारों के रोने को भदीं जानता है। इसकिए में 
इसका सोच नहीं करता हैँ । उसकी जो गति होती, वहाँ गया |”? 

झक्र ने बोधिसत्य की जात सुन आहाणी से पूछा--*“माँ! तेरा बह 
क्या होता था १? 

“स्वामी ! दस महीने कोख में लेकर स्तन-पान करा हाथ-पाँव हीक छर 


है अतक-ऋचात 


पराक्षा-पोसा पत्र है। 

ूऋ माँ! पिता चाहे पुरुष होने के कारण न रोये; किम्सु भाता का हृदथ 
'कोमस होता है, त्‌ क्यों नहीं रोती 

डसने न रोने कारण कहा--- 

“बिना बुलाये वहाँ से आया, दिना आजा लिये यहाँ से गया। जेसे 
आाया, बेसे चला गया । उसमें अब रोना-पीटना क्या ? जलाया जाता हुआ 
यह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं, जानता । इसीब़िए में उसका सोच 
नहीं करती हूं । जो उसकी गति होगी, बहाँ गया ।?? 

तब शक्र ने बहल से पूछा--“'अम्म ! सेरा वह.क्रया होता था ?”? 

“स्वामी ! मेरा भाई होता था ॥?? 

“अझम्स ! बहनों का भाई से श्रेम होता है। तू क्‍यों नहीं रोती (! 

“यदि रोऊ तो कष हो जाऊंगी । उससे मुझे क्या द्वाभ होगा ? हमारे 
मित्र तथा सुहृदों को और भी अरुचि होगी। जलाया जाता हुआ यह 
रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता | इसलिए में उसका सोच नहीं 
करती हू । जो उसकी गति होगी, बंद्रों गया ।!? 

शक्र ने बहन को बात सुन डसफी भाया ते पूछा-- 

“अम्म ! तेरा यह क्‍या था ।?? 

«स्वामी ! मेरा पति था |”! 

“पत्ति के मरने पर स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं; अनाथ । तू क्‍यों नहीं 
रोती १११ 

“जेले बालक जाते हुए चन्द्रमा को देन उसे लेने के लिए रोता दे वैसे 
ही उसका आचरण है जो किसी मरे हुए को रोता है। जलाया जाता हुआ 
बह् रिश्तेदारों के रोने-पींटने को नहीं जानता। इसीलिए मैं उसका सोच 
'नहीं करती हू । जहाँ डसकी गति होगी, वहाँ गया ।?? 

शक्र ते भायों की बात सुन दासी से पूछा--“भ्रम्सम ! तेरा यह 
क्या होता था (? 

“स्वासी ! सेश झाय !! 
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“धनशचय ही उसने शुके पीरकर, पीड़ित कर कास लिया होगां; हसीसे 
तू सोचती है कि अच्छा छुआ मर गया; और रोती नहीं है |? 

“स्वासी ! ऐसा न कहें.। यह इनके योग्य नहीं है। क्षमा, मेत्री; दया 
से युक्त मेरा आयंपत्र हृदय से पाले पुत्र के समान था ।” 

“अग्म ! तो तू रोती क्‍यों नहीं है (? 

“जेसे टूटा हुआ पानी का घढ़ा फिर जुड़ नहीं सकता ओर उसके लिए 
रोना बेकार है, बेसा ही उसका आचरण है, जो मरे के लिए रोता है। 
जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नद्टीं जानता। इसलिए 
में उसका सोच नहीं करती । जो उसकी गति होगी; बद्दाँ गया ॥? 

शक्र ने सबकी धर्म-कथा सुन प्रसन्‍न द्वोकर कहा--“तुमने अ्रप्रमादी 
होकर मर्णाजुस्मृति का अभ्यास किया है। अब से तुम अपने हाथ से फास 
न करो । मै देवराज शक्र हूँ । में घर में अनन्त सात रत्न कर दूंगा | तुम दान 
दो, शील रखो, उपोसथ-ब्रत करो और अप्रमादी रहो ।” 

उन्हें उपदेश देकर उनके घर को असीम घन से भरकर शक्र 
चला गया । 


 छ३े : 
चिड़िया ने बदला लिया 

पूरब समय में बाराणसी में राजा अह्मदुत्त राज्य करता था। उस समय 
बोघिसस्य हशथी की योनि में पेदा हुण। बढ़े होने पर सुन्दर, महान 
शरीरवाले होकर अस्सी हजार द्वाथियों के नेता बन, द्विमालय प्रदेश में 
रहने लगे । 

डसी समय एक लट॒किका चिढ़िया ने हाथियों के विचरने की जगह पर 
अणडे दिये । अणड सेये जाकर उससें से चूज़े बाहर आये । झभी जब 


७३, लटद़॒किका ज्ञातक | <.१.३<६ 


१48४ जातक-कथा 


डनके पर नहीं निकले थे, जब ये उड़ नहीं सकते थे, उसी समय हजार 
दाथियों के साथ बोधिखत्व चरते-चरते वहाँ आ पहुँचे । उसे देख खदुकिका 
ने सोचा-- “यह इस्ति-राज मेरे बच्चों को कुचल्लकर मार देगा। दन्त ! 
मैं इन बच्चों की रक्षा के लिए इससे धार्मिक याचना करूं |” डसने दोनों 
पंख जोड़, उसके आगे खड़ी होकर कट्दा--- 

“दे अरण्यक ! हे यूथपति ! हे यशस्वी ! ढे साठे हाथी ! मैं तुम्हें 
नमस्कार करती हू) में पस्तों से तुम्हारे सामने हाथ गोइती हँ--पुरू दुर्भल 
के पुन्नों का वध मत करो।? 

« लह॒किके ! में तरे पन्नों की रा करूंगा | तू लिस्ता न कर 7 

वह उन बच्चों के ऊपर खड़े हो गये । अस्सी हथार हाथियों के चले 
जाने पर लदु॒किका को सम्बोधित कर कह्ा--“हमारे पीछ्षे एक अकेला हाथी 
आता है । वह मेरा कहना नद्वीं मानता । उसके भाने पर डसते भी प्रार्थना 
कर पुश्रों को रक्षा करना ।?? यह कद्द वंद्द चल्ला गया। 

लट॒फिका ने दुसरे हाथी के आने पर उससे प्रार्थना फी---“हे अ्रण्यक ! 
है पबंतवासी ! हे एकचारी कुब्जर ! मैं तुझे नमस्फ़्प्ण करती हैँ । मे पंखों 
से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ--मुक दुशच्अक्ल के पुत्रों का वध 
मत करो ?? 

“ल्लदुकिके ! तू दुबंल है, मेरा क्या करेगी ? में तेरे बच्चों को मारूंगा। 
सेरे जेसी लाखो को भी मैं बायें पेर से कुचल ढूंशा।!? 

यह कहकर बच्चों को पांव से चूय-विचूर्य कर नर अपने मूत्र से 
बहाकर चिंघादता हुआ चला गया। लटुकिका ने वुत्त की शाखा पर बेठकर 
कहा--“हाथी ! अभी तो तू चिंघाढ़ ता हुआ जाता है । क॒ठ दिन में मेरी क्रिया 
देखेगा तू नहीं जानता कि शरीर-बत्च से ज्ञान-बत्न बदकर है। अ्रच्छा, 
सुझे जनाऊंगी ।? 

यह कद्द उसने कुछ दिन एक कोवे की सेवा का । कौवे ने प्रखसन्‍न 
दोकर पूछा--लेरे लिए क्या करूं (७ 

“स्वामी ! मैं और कुछ नहीं चाहती। केवल यद्दी आशा करती हू कि 
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-आप अपनो चोंच से हस अफेले घूमनेवाले हाथी की आंख फोड़ दें ।” 

उसके “अच्छा”? कहकर स्वीकार कर लेने पर! उसने एक मक्खी की सेवा 
की । उसने पूछा--“'सेरे लिए क्या करूं 

“पहूस कोवे दवरा उस अकेला धूमनेवाले द्वाथी को आँख फोड़ दिये 
जाने पर में चाहती हूँ कि तुम उस जगदद पर ऋण्डा दे दो ।?? 

उसने “अच्छा?” कहकर स्वीकःर किया । तब्र उसने एक सेंडक की सेथा 
की । उसने पूछा-- “क्या करूं ११ 

“जब अकेला घूमने वाला हाथी श्रन्धा होकर पानी की खोज फरे तो 
तुम पर्यत पर खड़े होकर अवाज करना ओर उसके पर्बत पर चढ़ जाने पर 
उतरकर नीचे प्रपात सें आवाज लगाना। में हसना ही तुमसे चाहती हे ।” 

उसने उसकी बात सुन “पअच्छा?” कहकर स्त्रीकार किया । 

एक दिन कौबे ने हाथी की दोनों आंखें फोड़ दीं। सकी ने आकर 
अरडे दे दिये । वंह कीढ़ों से खाया जाता हुआ पानी खोजता घूमता 
था| उसी समय मेंढक ने पर्यत पर खडे हो आवाज दीं। हाथी यह समम 
कर पथत पर चढ़ा कि वहाँ पानी होगा । मेंढक ने उतरकर प्रपात में 
खड़े होकर आवाज़ लगाई। हाथी “पानी होगा! समझकर पभ्रपात की 
ओर जाता हुआ फिसलकर पव॑त के नीचे गिरा और मर गया। 

लटुकिका ने उसे भरा जाना तो प्रसन्न हुई कि शजञ्नु की पीठ देख 

सी । वह उसके शरीर पर चल-फिस्कर यथाकर्म परलोक गई । 


* छठे + 
पूबे समय सें बाराणसी सें सेनक नांस का राजा शज्य करता था। 
उस समय बोधिसत्व शक्रत्व को प्राप्त हुए। सेरूर राजा की पुक नाग- 


७७, खरपुत्त जातक । ६.२.३८६ 
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राज के साथ सित्रता थी। वह नाय-राज नाग-भवन से निकल्षकर भूमि 
पर शिकार पकद़ता फिरता था। गांव के लड़कों ने उसे देखकर 
ढेल्ों तथा डण्डों से पीटा। राजा ने क्रीड़ा के लिए उद्यान जाते समय 
देखकर पूछा--“यह लड़के क्या कर रहे हें?” जब सुना कि 
एक सरप्प को मार रहे हैं तो आदमियों से कद्दा कि “मारने मत दो, इन्हें 
अम्मा दो ।!! 

नागराज जीवित बचकर नाग-भवन गया। वहाँसे बहुत से रक्ष 
खेकर आधी रात के समय राजा के शयनागार में घुसकर रल् रख दिये । 
बोज्ञा--'सेरी जान सुम्दारे ही कारण बची ।” उसने उसके साथ मेत्री 
स्थापित की । वह बार-बार जाकर राजा से सेट करता । उसने अपनी नाग- 
कन्याओं सें से काम-भोगों से अतृप्त एक कन्या को राजा की सेवा सें रहने 
के लिए नियुक्त किया, साथ ही राजा को एक मन्‍्त्र दिया कि जब उसे 
न देखे तब इस मन्त्र को जपे। 

एक दिन राजा ने उद्यान में पहुँच नाग-कन्या के साथ पुष्करिणी में 
जल्लक्रीदा की । नाग-कन्या ने एक जल-सप को देखा तो रूप बदलकर 
उसके साथ अनोखित्य का सेवन किया। राजा ने जब उसे नहीं देखा तो 
सोचा---“कहाँ गह 2?! मन्त्र जपने पर वह उसे अनाचार करती हुई दिखाई 
डी) राजा ने उसे बॉस की चपटी से सारा। वह क्रोचित होकर वहाँ से 
नाग-भवन पहुँची । पिता ने पूछा--'क्यों लौट आई ? 

“तुम्दारे मित्र ने जब देखा कि में उसका कहना नहों करती हूँ तो उसने 
मुझे पीठ पर सारा ।?? 

उसने पीठ की चोट दिखाई । नाग-राज ने बिना सद्यी बात जाने ही 
खार नाग्रन्तरुणों को छुलाकर सेजा--जाप्मो, सेनक के शयनागार में 
घुस कर फंकार से ह्वी उसे भूसे को तरद जला दो।” वे राजा के सोने के 
समय उसके शयनागार में प्रविष्ट हुए। उनके प्रवेश करने के समय ही 
राजा देवी से जोला--““भद्दे ! मालूस है, नाग-कन्या कहाँ गई '?? 

«५देव ! नहीं जानती ।?? 


भत्र-प्रहण पृ&७ 


“ग्राज जिस समय हम पुष्करिणी में जल-कीढ़ा कर रहे थे। उससे 
शक सर्प के साथ अनाचार किया। मेंने उसे बाँस की चपटी से मारा; जिससे 
बह ऐसा न करे। मुझे डर लगता दे कि यह नाग-भवन जाकर मेरे मित्र 
को कुछ कहकर हमारो सेत्री तोड़ेगी |? 

यद्द सुन तरुण वहीं से कोट पड़े। नाग-भवन पहुँच कर उन्होंने राजा 
से वह समाचार कहा। उसके मन में संवेग उत्पन्न हुआ । वद्द उसी क्षण 
राजा के शयनागार में पहुँचा और बह बात कहकर क्षमा माँगी, फिर उसने 
राजा को सबकी बोली जानने का मन्त्र दिया। कहा कि “यह मेरा जुर्माना 
है ।” साथ द्वी यह भी कहा कि “यह सन्‍्त्र श्रति मूल्यचान है । यदि किसी भौर 
को देगा तो आग में जलकर मरेगा। राजा ने “अच्छा” कट्ट स्वीकार किया । 

लब से वह चींटियों की बात भी समझ सकता था। एक दिन वंद्द महान 
तहले पर बेठा हुआ मधु-खॉड के साथ भोजन कर रद्दाथा। खाते-खाते 
मधु की एक बूद, खॉड को एक बूंद तथा पूये का एक टुकड़ा भूसि पर गिर 
पढ़ा। एफ चीटी उसे देखकर चिल्बातों घूमती थी--राजा के महान 
तले पर शहद की मटकी फूट गई | खोड की गाढ़ी ओर पूश्नों की गाड़ी 
उलट पढ़ी। शहद; खोाँड तथा पूर्ये खाश्रो ।” राजा उसकी आवाज 
सुनकर हेंसा। राजा के पास खड़ी देवी ने सोचा--राजा क्या देखकर 
हँसा १? 

जब राजा खाकर, नहाकर पल्लंग पर बैठा था तो एक मक्‍्खी से उसके 
स्वामीने कहा--““भद्े | आ रमण कर ।” वह बोली -- “स्वामी ! थोढ़ा सवर 
करे । अभी राजा के लिए सगन्धियाँ लाई जायेगी | उनका लेप करते समय 
पैरों में सगन्धि-चूर्ण गिरेगा । में उसमें लोट-पोटकर सुगन्धित शरीरवाली हो 
जाऊंगी। तब राजा की पीठ पर लेटकर रमण करेंगे |! राजा ये शब्द 
सनकर भी हेंसा | देवी फिर सोचने लगी--- राजा क्या देखकर हँखा 7? 

फिर शाम को जब राजा भोजन कर रहा था, भात का एक दाना 
जमीन पर गिर पढ़ा । चोटियों ब्रिद्ञाइं-- 'राजकुत्र में भात की गाडी 
इटकर बिखर गई। भात खाझों ।” यह सुन राजा फिर हँसा। देषी 
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सोने की कद॒छी लिये राजा फो परस रहद्दी थी। वह सोचने कगी कि “ मुझे: 
देखकर राजा हँसता है ।”” उसने राजा के साथ शेया पर लेटने के समय 
पूछा--“देव ! क्‍यों हँसे ९?” वह बोला--“सेरे दसने के कारण से तुझे. 
क्या ??? लेकिन फिर जिद करने पर कद्द दिया। 

तब्र यह बोली---“आप जो मन्त्र जानते हैं, वह मुमे दे |? 

“नहीं दे सकता ।?? 

वह बार-बार जिद करने लगी । राजा बोला---यदि में यह मन्त्र तुमे 
दूँगा तो में मर जाऊंगा ।!? 

“देव ! मर भी जायें तो भी मुझे दे ।!? 

राजा ने स्त्री के वशीभूत होकर “अच्छा” कहा और सोचा--“इसे 
मन्त्र देकर अ्रग्नि से प्रविष्ट हो जाऊंगा ।?? यह रथ पर चढ़कर उद्यान गया । 

डस समय शक्र ने ससार पर नजर डालते हुए यह बात देखी । उसने 
सोचा-- “मूर्ख राजा स्त्री के लिए आग में जल मरने जा रहा है। मैं हसकी 
जान बचाऊँरा ।” उसने “सुजाः नामकी असुर-कन्या को लिया ओर बाराणसी 
में प्रधिष्ट हुआ । वद्द बकरी बनी ओर शक्र स्वयं बकरा। उसने ऐसा 
संकल्प किया कि जनता उन्हें न देखे ओर वे रथ के आगे-श्ागे दो लिये । 
डस बकरे को राजा ओर रथ के घोढ़े दखते थे, श्रोर कोई नहों । 

बकरे ने बातचीत पेंदा करने के स्तिए ऐसा आकार बनाया जेसे बकरी 
के ऊपर घढने जा रहा हो । रथ में जुते एक घोड़े ने उसे देखा तो बोला--- 
“मित्र बकरे ! हमने सुना था कि बकरे मुख होते है, निर्लज होते हैं; लेकिन 
देखा नहीं था। तू छिपकर करने योग्य अनाचार को इतने जनों की नजर 
के सामने ही करता है। जो पहले हमने सुना था; उसका यह जो देखते हें, 
उससे मेल खाता दे ।? 

यह सुनकर बकरे ने कहा--“हे गर्दभ-पुशत्र ! यह समझ कि तू भी मूर्ख 
है, जो रस्सियों में देंधा है । टेढ़े द्वोंड हैं भर नीचे मेंह हैं तथा यह तेरी ओर 
भो भूर्खता है, जो मुक्त होने पर भागता नहीं है । और तुझसे बढ़कर मूर्ख 
यह सेनक राजा है; जिसे तू रथ में खींचता है 
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राजा उन दोनों को बातें समझता था; इसलिए उसे सुनते हुए उसने 
धीरे-धीरे रथ हांका । घोड़े ने भी उसकी बात सुनकर कहा--- 

“है अजराज ! जिस कारण मैं मूर्ख हू, वह में जानता हूं; लेकिन में 
यह पूछता हूं“-बता कि सनक क्‍यों मू्स दै ? 

“क्योंकि वंह उत्तम बस्तु को प्राप्त करके भाया को दे देगा, जिससे उस 
की अपनी रूस्यु होगी और वह भाया भी उसको न रहेगी ॥? 

राजा ने उसकी बात सुनकर कटद्दा--“अज(ज ! तू ही हमारा कल्याण 
करेगा । बता, हमें क्या करना चाहिए ?? 

“महाराज ! प्राणी के लिए अपने से बढ़कर प्रियतर कुछ नहीं है। एक 
प्रिय वस्तु के लिए अपना विनाश करना वंप्राप्त यश को छोड़ना उचित 
नहीं ।!? 

इस प्रकार बोधिसत्व ने राजा को 3पदेश दिया। राजा ने प्रसन्न होकर 
पूछा---“अजराज ! कद्दां से आया ।?! 

“महाराज ! में शक्र हूं । तुम पर दया करके तुम्हें रत्यु से मुक्त करने 
के लिए आया हूँ ।”? 

“देवराज ! मैंने उसे बचन दिया है कि “तुमे मन्त्र दूंगा |”? अब क्या 
करूं २१? 

“मद्दाराज ! नुम्हारे दोनों के नाश को प्राप्त होने की जरूरत नहीं । 
उससे पहले यह क्द्दो कि मन्त्र सीखने से पहले चाबुक खाने पढ़ते हैं । उसे 
चाबुक लगवाशोगे तो वद्द मन्त्र नहों अद्दण करेगी |? 

राजा ने “अस्छा? क्द्वकर स्वीकार किया । शक्र राजा को उपदेश दे 
अपने स्थान को गया। राजा ने उद्यान पहुँच देवी को बुलाकर कहा-- 

“अद्रे ! मन्त्र लेगी १? 

“देब / हां ।?? 

“सो तेयारी करता हू 7? 

“क्या तैयारी ?? 

“पीट पर सो कोड़े पढ़ने पर भी आवाज नहीं निकालनी होगी ।?? 
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उसने मन्त्र-लोभ से ८अच्छा?ः कहकर स्वीकार किया। राजा ने 
जज्ञाद को बुलवाकर दोनों ओर चाबुक लंगवाए । वद् दो-तीन चाबुक 
सहने के बाद वोली--- 

“मुमे मन्त्र नद्दीं चाहिए |?! 

तब राजा बोला-- “तू मुझे मारकर भी मन्त्र लेना चाहती थी ।!? 

उसने उसकी कमर की चमढ़ो उधड़वाकर छोदा। उसके बाद फिर 
यह कुछ नहीं दोल सकी । 


' ७५ : 


| क 
फूल की गन्ध की चोरी 

पूर्व समय में बाराणसी सें राजा बह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
बोघिसत्व एक ब्राह्मण-कुल में पदा हुए। बढ़े द्वोने पर तक्षशिला में शिल्प 
सीखा । आगे चलकर ऋषियों के ढंग से प्रत्रज्या लेकर एक पद्म-सरोवर के 
पास रहने लगे । एक दिन साल्ाब में उतरकर खिले फूल को सूंघते थे । 
एक देव-कन्या ने वृक्ष-स्कन्ध के बिवर में खड़े होकर धमक'!ते हुए कहा-- 

“यह जो त्‌ बिना दिये हुए कमल-फूल को सूघता दे। यह भी चोरी 
का एक प्रकार है। तू गन्ध-चोर है |”? 

तब बोधिसत्व ने प्रश्न करते हुए कहा -- 

“न से जाता हूं, न तोढता हूं) केवल दूर से सुंघता हू । से किस प्रकार 
गन्ध-चोर कहला सकता हूं 0? 

उसी समय एक आदमी उस ताज्ञाब में मिस उखाड़ रहा था; कमल 
तोड़ रहा था । बोधिसत्य ने उसकी ओर दशारा करके कद्दा --““दूर खड़े होकर 
सूंघने बाल्ले को चोर कहती है । इस आदमी को क्यों कुछ नहीं कद्दती, 
जो सब कुछ नष्ट कर रहा है ?? 
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उसे कुछ न कहने का कारण इंताते हुए देव-कम्या ने कद्दा-- 

“जो लोभ में हवा आदमी दहै। जो दाई के वस्त्र की तरह मेला है, 
डसे कुछ कद्दने के लिए मेरे पास वधन नहीं है; लेकिन श्रमण को कहना 
डचित समभती हूं। जो निर्दोष पुरुष है, जो नित्य पविश्नता के लिए प्रयक्ष- 
शोल है, उसका बाल की भोक के समान पाप भी मद्दामेघ के समान 
अलीत होतः है ॥? 

उस देव-कन्या द्वारा संविश्न हृदय हो बोलिसत्य ने कहा--- 

“हे देवी ! तू मुझे जानती हे । इसलिए पत्र पर अलुकस्पा करती है | 
गअदि फिर भी इस प्रकार का कोई दोष देखे तो सावधान करना ।?? 

«न हम तु पर निर्भर करते है। न तेरी सजदूरी करते हैं । है मिच ! 
तू ही जान कि किस सुकर्म से सुगति की प्राप्ति होती है ।!? 

इस प्रकार उपदेश देकर वह अपने विमान में चली गई । बोधिसत्य 
भी ध्यान प्राप्त कर ब्रह्मलोक-गामी हुए । 


* ७६ ६; 
बड्रक-जातक 

पूर्व समय में बाराणसी में राजा अह्मदत्त राज्य करता था। उस समय 
चोधिसत्व बटेर की योनि में पेदा हुए । वह बटेर अरणय में रुखे तिनके 
सथा दाने खाकर रहता था। उस समय बाराणसी में रहनेवाला एक 
लोभी कोबा हाथी आदि के मुदौर से अठृप्त रहकर जंगन्न में गया कि वहां 
इससे बढंकर भोजन मिल्लेगा। वहां उसने फल-मूल खाते हुए बोधिसत्व को 
देख कर सोचा--ध्यह बटेर बढ़ा मोटा है। मालूम इोता है, मधुर चोगा 
चुगता है। इसका खाना पूछकर, यही खाकर में सी मोटा द्ोऊंगा /! वह 
योधिसत्व से ऊपर की शाखा पर बेठा और बोला --«भो बटेर ! आप कौन- 


न 
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रे०्गे जातक: गे 


सा बढ़िया भोजन करते हैं, जिससे खूब श्रीटाये हैं ??” बोधिसत्व ने उसका 
उत्तर देते हुए कद्ा-- 

“हे मातुल ! तू मवखन-तेल के साथ बढ़िया भोजन करता है | तू 
किस कारण से दुबला है !? 

“हे बटेर ! शत्रुओं के बीच में रहनेवाले, उनका भोजन चुरा-चुरा 
कर खानेवाले। नित्य ही उद्धिभ-हृदय मुझ कोवे में शरीर को दृढ़ता कहाँ 
आा सकती है। पाप कर्म के कारण कोंबे नित्य उद्दिप्त रहते हैं। इसलिए 
उन्हें जो भोजन मिलता है; वह उनके शरीर को नहीं लगता। इसलिए में 
दुर्बल हूं । हे बटेर ! तू तो घास-तिनके खाता हे) जिनमें कुछ स्निग्धता 
नहीं । तू किस कारण से मोटा है ?”? 

“हे कोबे ! मैं अ्रल्पेच्छा, अट्पचिस्ता, अधिक दूर न जाना पढे तथा 
जो भी मिल जाय उसीसे गुजरा कर लेने के कारण मोटा हैं । जो 
अल्पेच्छुक है, जिसे अल्पचिन्ता रूपी सुख आप्त है तथा जिसे अपने भोजन 
की मात्रा का ठीक ज्ञान है ; उस प्रादमी की जीवन-चर्या खुख-पूर्वक चल 
सकती है । 
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गड़-जातक 
पूरब समय में बाराणसो में राजा बह्ादत्त राज्य करता था। उस समय 
बोघिसत्व गीध की योनि में पदा हुए । बड़े होने पर वह अपने बूढ़े) श्रन्धे 
माता-पिता को ग्रुफा से रखकर गोमांस आदि लाकर पोसने लगा । उसः 
समय बाराणसी की श्मशान-भूमि में एक निधाद ने लगभग सभी जगह 
गीधों को फँसाने के लिए जाल फेलाया। 
एक दिन बोधिसत्व गोमांस खोजते-खोजते श्मशान में दाखिल हुआ + 


७७, शिज्रू जातक । ६.२.३६४ 


गुद्-जातक २०४३ 


यहाँ जाल में पर फेस गये । उसे प्रपनी चिन्ता न थी। वह बूढ़े माता- 
पिता की याद कर रोने लगा--- 

“पहाड़ की दरार में रहनेत्राले वृद्ध माता-पिता क्या करेंगे! मैं 
बन्धन में बंधकर नीलिय नामक चिढ़ीमार के दशीभूत हो गया ।”? 

तब चिढ़ीमार-पुत्र ने गृद्धराज का घिलाप सुनकर पृछा-- 

“है गीघ ! किसके लिए विज्ञाप करता है शोर क्या विलाप करता' 
है ? मैंने इससे पूर्व मानुषी बोली बोलने वाला पक्ती न सुना, न देखा ।? 

“में पंत को दरार में रहनेवाले माता-पिता का पोषण करता रहा। 
अब जब में तेरे वशीभूत हो गया हू तो वे क्या करेगे ?? ः 

“जो गीध सो योजन ऊपर से मुदोर को देख केता है; वह पास के 
ही जाल ओर बन्धन को क्यों नहों देख लेता ??” 

“जब मनुष्य का पर/भव होनेवाला होता है तो वह पास होने पर भी 
जाल ओर बन्धन को नहीं देख पाता ।? 

“तो है गीध ! परत की दरार सें रहनेवाले अपने बृद्ध माता-पिता का 
पालन-पोषण कर । भेने तुझे मुक्त किया। सकुशल अपने सम्बन्धियों 
को देख ।? 

“हसी प्र कार हे चिडीमार ! तू भी सब रिश्तेदारों के साथ आनन्द 
कर । में पबंत की दरार में रहनेवाले बूढे माता-पिता का पालन करूंगा ।? 

बोधिसत्व मरण-दु.ख से मुक्त होकर शिकारी के सुखी रहने की 
कामना करः मुंह भर मांस ले गये ओर माता-पिता को दिया । 
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